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जा क निर्देशक द्वारा प्रकाशित तथा 
शएज़ सरकार मुद्रणालय (फरीदाबाद) द्वारा मुद्रित 


. भूमिका 


भारत के स्वाघीन, हो जाने के बाद से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का 
यह निरन्तर प्रयत्न रहा है कि देश की जनता के सर्वेतोमुख्ली विकास के लिए 
उपयुक्त अवसर सुलभ किए जाएं । इस प्रसंग में देश के पिछड़े हुए वर्गों, 
अनुसूचित जातियों तथा-अनुसू चित आदिमजातियों की ओर विशेष ध्याव दिया 
गया हैं । भारत की कुल जनसंख्या में से ५३६ प्रतिशत व्यक्ति आदिवासी हैं 
जो सामाजिक, आ्िक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई अवस्था में 
हैं । इन आदिवासी लोगों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कराने के लिए ही 
हमने प्रस्तुत प्रकाशन का आयोजन किया हैं । 


हमारा यह प्रयास रहा हैं कि देश के प्रमुख मानव-विज्ञानवेत्ताशों से उन 
विषयों पर लेख प्राप्त करें जो सामान्य जनता की रुचि के हों शऔर उसके ज्ञान 
में अभिवुद्धि करे । हमारे आदिवासी भाई देश के विभिन्न भागों में श्रलग-मलग 
स्थानों में केन्द्रित हैं और उनके अपने अलग-अलग रीति-रिवाज हैं । इन लोगों 
के हितों की रक्षा करने तथा इन क्षेत्रों में कल्याण और सामाजिक स्वायत्तता की 
व्यवस्था करने की दृष्टि से भारत के संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं । 

आदिवासियों तथा उनकी समस्याओं के प्रति मूलभूत्त दृष्टिकोण की श्रोर प्रधान- 
मन्‍त्री के उस भाषण में संकेत किया गया था जो उन्होंने जून, १६५२ में नई दिल्‍ली में 
हुए अनुसूचित आदिमजाति तथा अनुसूचित क्षेत्र सम्मेलन में “आदिवासी लोग” 
शीर्षक से दिया था। उत्तर-पुर्व सीमान्‍्त प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के आदिवासियों 
से सम्बन्धित मामलों के सलाहकार श्री वेरियर एलविन तथा मानवविज्ञान विभाग 
के संचालक और भारत सरकार के मानवविज्ञान सम्बन्धी सलाहकार श्री नवेन्दु दत्त 
मजुमदार ने भी अपने-अपने लेखों में इसी विषय पर प्रकाश डाला है। इसके 
अतिरिक्त अन्य लेख सर्वश्री टी० सी० दास, निर्मल कुमार बोस, के० पी० 
चट्टोपाध्याय तथा वेरियर एलविन के हैं जिनमें आदिवासियों की कला, उनके 
रीति-रिवाजों, नृत्य और लोक-गीतों और उनके जीवन के अन्य रुचिकर तथा महत्व- 
पूर्ण पहलुओं का उल्लेख है । डा० सुनीति कुमार चाद्ुर्ज्या द्वारा लिखे हुए लेख में 
आदिवासियों की भापाप्रों का बड़ा सुन्दर विश्लेषण किया गया है । आदिवासियों 
की आश्िक स्थिति, आहार-व्यवस्था तथा स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी समस्याओं 
पर जो लंख हूं, वें सामान्य पाठक की जानकारी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं । 
आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा संचार-साधनों की समस्या पर पुरा-पूरा ध्यान 
दिया जाना तथा: उनके जीवन के विपय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक 


छः 


है । इस' समस्या पर भी सामुदायिक योजनाकार्य प्रशासन का ध्यान गया हैं । सबसे 
अन्त में आदिवासियों के क्षेत्रों की प्रशासनिक समस्यात्रों पर असम के राज्यपाल 
के भूतपूर्व सलाहकार, श्री एन० के० रुस्तमजी द्वारा विचार किया गया है । 

इस पुस्तिका में संकलित लेखों में. जिन-जिन राज्यों का उल्लेख आया है वे 
राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के अंनूसार प्रत्तस्संगठित किए जाने के 
पूर्व. के राज्य हूँ. 

यदि प्रस्तुंत प्रकाशन हमारे आदिवासी भाइयों को भलीभांति समझने में 
पाठकों के लिए उपयोगी और सहायक सिद्ध हुआ, तो हम समझेंगे कि हमारा 
प्रयास व्यर्थ नहीं गया । 
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आदिवासी 
जवाहरलाल नेहरू 


सभापति महोदय और दोस्तो ! आज के इस सम्मेलन में कमो-बेश चुने 
हुए लोग हैं क्योंकि आप लोगों में अधिकतर विशेषज्ञ ही हैं । में कोई विशेषज्ञ तो हूं 
नहीं और मुझे डर है कि यदि हम एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं पर विचार- 
विनिमय करें तो उसमें में बहुत अधिक योगदान नहीं दे सकूंगा । 


मुझे लगता है, आप लोगों ने मुझे यहां इसीलिए बुलाया है कि में प्रधान- 
मन्‍्त्री हूं, किन्तु में मानता हूं कि इस सम्मेलन में भाग लेने का एक दूसरा अधिकार 
भी मझे है और सम्भवतः वह बड़ा अधिकार है । वह अधिकार यह है कि मैं प्रधान- 
मन्‍्त्री बनने से बहुत पहले से ही इस देश के आदिवासियों की ओर बहुत अ्रधिक 
आकर्षित रहता था । यह आकर्षण का भाव सिफ़े एक पर्यवेक्षक की, अजीबोग़रीब 
रीति-रिवाज देखने की उत्सुकता का भाव नहीं था और न ही मुझ में एक ऐसे व्यक्ति 
के भाव थे जो दूसरों का भला करना चाहता है । मेरा उनके प्रति आकर्षण केवल 
इसलिए था कि में उनके बीच रहकर प्रसन्नता और अपनत्व का अ्रनुभव करता था । 
मेरा उनसे प्रेम था--उसमें न तो उनक कल्याण की भावना थी और न मैं उनसे 
- अपने लिए कुछ झाशा ही रखता था । दूसरों का कल्याण करने की इच्छा रखना 
एक भ्रशंसनीय इच्छा अवश्य है, किन्तु बहुधा इसका जो परिणाम निकलता 


हैं उससे त कल्याण करने की इच्छा करने वाले का भला होता है और न दूसरे 
पक्ष का। 


आदिवासियों में मुझे बहुत से ऐसे गुण मिले हैं जो मेंदानों, नगरों तथा भारत 
के अन्य भाग के निवासियों में नहीं मिलते । इन्हीं गुणों के कारण मैं उत्तकी ओर 
आकर्षित हुआ हूं । 


. भारत के आदिवासियों में बड़ी शक्ति हु और वे स्वभावतः कभी-कभी सही 
रास्ते से भटक कर गलत रास्ते पर चलने लगे । उन्होंने आपस में लड़ाई-झगड़ा 
किया और एक-दूस रे का गला काट डाला । ऐसी घटनाएं बहुत ही निन्‍दनीय हैं और 
इन्हें रोकना, ही चाहिए। तो भी मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उत्तकी कुछ आदतें उन 
आदतों से कम बुरी हैं जो हमारे नगरवासियों में पाई जाती हैं। भावनाश्रों को 


नई दिल्‍ली में १९५२ म हुए अनुसूचित - आदिम जाति और अनुसूचित 
क्षेत्र सम्मेलन! के प्रारम्भिक अधिवेशन में दिया गया भाषण । 





ट, आदिवासी 
कुचलने की अपेक्षा हाथ या गला काट डांलना कभी-कभी अच्छा ही होता है । | 
में इन भोलें-भाले लोगों के साथ प्रसन्नता का अनभव करता हूं, इसका कारण, 
सम्भवतः यह. हैँ कि मेरे अन्दर जो घुमक्कड़पन की आदत है, वह उनकी आदत । 
से मिलती-जुलती हैं । में उनके पास एक साथी के रूप में पहुंचा, एक ऐसे व्यक्ति 
के रूप में नहीं, जो अपने को उनसे अलग्र-थलग माने था उनको देखने, उनका“ 
परीक्षण करने, उनको त्तोलने, उनको नापने-जोखने अथवा: उनके बारे-में रिपोर्ट . 
दचे या उन्हें एक दूसर प्रकार का जीवन बिताने के लिए राजी या वाध्य करने के 
लिए ही उनके पास पहुंचा हो.! 


में यह देखकर कुछ: चौंक साजाता हूँ कि केवल- इस देश में ही नहीं 
बल्कि अन्य बड़े देशों में भी लोग अपनी कल्पना या अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों 
को ढालने -या उन पर रहनें-सहने .का अपना विश्ेप ढंग थोपने को कितने उत्सुक 
हैँ । हम बड़ी खुशी से अपने ढंग से रहें पर इसे दूसरों पर क्यों थोपें ? यह समान . 
रूप से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों पर लागू होता हैं। सच -पूछिए . 
तो, यदि लोग दूसरे लोगों था देशों पर रहन-सहन का अपना ढंग थोपना छोड़ 

तो संसार में अधिक शाच्ति स्थापित होगी । हम 

स्वयं मुझें ही निश्चित. रूप से तहीं मालूम कि.रहत-सहन का कौन सा ढंग- 
अधिक अच्छा हू. कुछ मामलों में मैं निशचयपूर्वक कह सकताःहुं-कि रहन-संहत का ._ 
उनका ढंग अधिक अच्छा है । इसलिए, अपने में उच्चता का भाव लेकर उनके - 
पास जाता या उनसे कुछ करने . यो न करने को कहना बहुत भारी भूल हैं । 
उनसे. अपनी मेक्‍्ल॑ करवाने में मुझे तो कोई तर्क या दलील नहीं दिखाई पड़ती । 


आखिर, ये आदिवासी हैं कौन ? एक तरह से कहा जा सकता हैं कि ये लोग _ 
' सीमान्तवासी लोग हैं भ्रथवा जो इस देश के झ्रान्तरिक भाग से दुर रहते हैं । जिंस 
प्रकार पहाड़ों पर रहने वाले लोग मैदानों में रहने वालों से भिन्न होते हैं, उसी .. 
प्रकार सीमा पर रहने वाले .लोग भी सीमा से दूर रहने वाले लोगों से भिन्न होते ' 
हैं। मैं तो मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों को और मैदानी. लोगों की. अपेक्षा पहाड़ी . 
लोगों को अधिक पसन्द करता हूं । इसलिए में सीमा पर रहता अधिक पसेन्द करता 
हूं, किसी भौतिक अर्थ में नहीं बल्कि इसलिए कि सीमा के पास रहना बौद्धिक . 
रूप से मुझे अधिक पसन्द है । मैं श्रनुभव करता हूं कि इससे मैं आत्म-सन्तोष से _ 
बचा रहूंगा, और आत्म-सन्तोष एक बहुत ही गम्भीर खतरा हूं, विशेषकर भारत 
जैसे एक महांन्‌ देश में जहां सबसे पास की सीमा भी.एक हजार मील दूर हो सकती " 
. है । 
हमें आदिवासियों के प्रेति सहानुभूतिंपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिएं। हम उतसे :. 
बहुत कुछ . सीख सकते हैं, विशेषकर सीमास्त क्षेत्रों में, और उनसे सीखकर हमें . 


आदिवासी डे 


उनकी सहायता करनी और उनको सहयोग देना चाहिए । वे लोग अत्यन्त अनु- 
शासित होते हैं, कमी-कभी तो भारत के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक लोकतन्नी । 
यद्यपि-उनका कोई संविवान नहीं है, फिर भी वे बहुत अधिक लोकतन्‍्त्री ढंग से 
रहते श्रौर अपने बड़े लोगों या प्रतिनिधियों के निर्णयों को व्यवहार में लाते हैं । 
खास वात तो यह है कि वे लोग नाचते-गाते और जीवन का आनन्द भोगनें का 
प्रयास करते हैं । वे उन लोगों की तरह नहीं हैं जो स्टाक-एक्सचेंजों में बैठकर 
घधोरगल करते हैं श्रीर अपने को सम्य मानते हैँ । 


मे स्टाक-एक्सचेंजों का सदस्य बनने की अपेक्षा, जहां लोग बैठकर दूसरों 
का शोरगूल, जो एक हद तक बहुत भद्दा होता है, सनते हैं, पहाड़ियों में घमक्‍्कड़ 
वंग जीवन बिताना श्रधिक पसन्द करूंगा। क्या यही वह सम्यता हूँ जिसका अनुस रण 
हम आदिवासियों से कराना चाहते हैँ ? नहीं ! म॒झे पूरा विश्वास हैं कि आ्रादि- 
वासी अपनी नाच-गाने की सभ्यता के साथ उस समय तक भी जीवित रहेंगे जबकि 
स्टाक-एक्सचेंज समाप्त हो चुके होंगे । 


यह-बड़े खेद की वात है कि नगरों में रहने वाले हम लोग जीवन के सौन्दर्य 
से कोसों दूर जा चुके हूँ । गांवों में जाने पर हमें श्रव भी बहुत से सुन्दर लोक-गीत 
तथा नृत्य . सुनने तथा देखने का अवसर मिलता है, उन पर आधुनिक सभ्यता 
, का भ्रभी तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ो है । भारत में श्राधुनिक सम्यता का 
' जो विकास हुआ है उसमें बहुत-सी बातें अच्छी हैं और वहुत-सी बुरी । हम गाने 
झौर नृत्य की भावना को विल्कुल खो चुके हैं श्र इस प्रकार जीवन का आनन्द भी, 
रयही चीज हुँ जो आदिवासियों के आचरण और व्यवहार में पर्याप्त मात्रा 
में विद्यमान है । हम सिनेमा की-झर बहुत श्रधिक ध्यान देते हुए दिखाई पड़ते 
हैँं। निस्सन्देह बहुत-सी बातों के लिए यह एक बहुत अच्छा माध्यम है, किन्तु 
दुर्भाग्यवश इससे कोई प्रेरणा मिलती नहीं दिखाई पड़ती । हमें आदिवासियों की 
मूल भावना को नप्द करने की अपेक्षा उससे कुछ न कुछ छिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए | : 


लगभग आधी शताब्दी या उससे अधिक समय तक हम स्वतन्त्रता के लिए 
संघर्ष करते रहे और अन्त में हमने वह प्राप्त भी की । वह संघर्ष भ्रन्य किसी चीज 
. के अलावा स्वतन्त्रता प्राप्त करने की एक महान्‌ शक्ति थी। उसने हमें ऊपर 
उठाया, हममें' सुधार किया और कुछ क्षण के लिए हमारी कुछ कमजोरियों 
' को छिपाया । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि लाखों-करोड़ों भारतीयों के इस 
“ अनुभव से हमारे आदिवासी अछूते रह गए । हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम 
भारत के मब्य भाग के आदिवासियों को तो कुछ हद तक प्रभावित किया 
_ भी ; किन्तु, उदाहरण के लिए, असंम के सीमान्‍्त क्षेत्र इससे विल्कुल अछूते रहे । 


ल्‍ः 


कक ग्रादिवासी 


: सके एक कारण यह था कि उन दिंनों उर्पलब्ब हमारे संचार-सांधन बहुत 
ही अपर्याप्त थे। वास्तव में, इसके अलावा: कुछ अन्य कारण भी थे। 
एक कारण यह था कि नगरवासी अपने घरों को छीड़ कर पहाड़ों में जाने से 
डरते थे। ईसाई धर्म-प्रचारक विभिन्न जन-जाति क्षेत्रों में गए और उनमें से कुछ 
तो जीवनपय॑न्त" वहीं रहे । मैदानों से जन-जाति प्रदेशों में जाकर बसने के बहुत से 
उदाहरण देखने में नहीं आते । हममें. इन क्षेत्रों में जाकर बसने की प्रवृत्ति का तो' 
अभाव था ही, किन्तु उस समय के ब्रिटिश अ्रंधिंकारी भी हमें इस क्षेत्रों में नहीं 
जानें देते थे। यही कारण है कि हमारा स्वातन्त्य-संग्राम इन लोगों तक कभी- 
कभी और वह भी अफ़वाहों के रूप में ही पहुंच पाया । उत पर कभी तो- इसकी 
प्रतिक्रिया अनुकूल हुई और कभी प्रतिकूल । यह एक दूसरी ही वात है । . 


हमार स्वतस्त्रता-संग्राम का सार भारत में स्वतन्त्रेत्ता दिलाने वाली.शक्ति 
की प्रकाश में लाना था । इस शवित ने एक सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी-क्षेत्र में ' 
- सीमान्‍्त.लोगों की तनिक-सा भी प्रभावित नहीं किया । इसका परिणाम यह हुओ 
कि मूलभूत परिवतंतों के लिए मंनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने को तैयार करने में हमें 
तो कई दक्षाब्दियों .का समय प्राप्त हुआ किन्तु आदिवासियों को ऐसा कोई भी 
अवसर न मिला । इसके विपरीत ब्रिटिश अ्रधिकारियों तथा कभी-कभी ईसाई 
धर्म-प्रचारकों के प्रयासों के माध्यम से-इन क्षेत्रों में प्रतिकूल वातावरण की ही 
सुष्ठि हुई | - ह ' 
ईसाई धर्म-प्रचारकों ने इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया और में भी 
उनका प्रशंसक हूं, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से. वे भारत में होने वाले. परिवर्तनों 
के पक्ष में नहीं थे। सच पूछिए तो, जिस समये भारत में नई राजनीतिक जागृति 
का उदय हुआ, उस समय उत्तर-पूर्वी भारत में एक आन्दोलन के हारा उत्त्र-पू् 
' के निवासियों को श्रलग तथा स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन 
« दिया गया । इस क्षेत्र के अधिकांश विदेशी, निवासियों ने इस. आल्दोलन का 
समर्थन किया | मैं यह नहीं समझ पाता कि ऐसा.किस दुष्टि से व्यावहारिक अथवा 
सस्थव जान पड़ा होगा । मेरा कहना यह है कि उत्तर-पूर्व सीमान्‍्त-प्रदेश के लोगों 
को पिछली पीढ़ी में और यहां तक कि अभी हाल- के वर्षो तक भी एक दूसरी 
ही परिस्थिति में रहना पड़ा और झ्राज भी ऐसी ही स्थिति है । कुछ दोष हमारा 
है और कुछ परिस्थितियों का । आदिवासियों की ठीक रूप.से समझने के श्वास 
' पर इन कारणों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा.है । ह ८ 5 
वे हमारे अपने ही अंग हैं और हमारा काम -कुछ स्कूल तथा ऊुछ दवा- 


खाने और चिकित्सालय खोल देने से ही समाप्त नहीं हो जाता ।.यह-सच हैं कि 
हमें वहां 'स्कल, दवाख़ाने और चिकित्सालय अवश्य खोलने चाहिएं पर असली 


आदिवासी प्‌ 


बात यह है कि हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तत करना होगा । हमारे लिए आवश्यक 
यह है कि हम उनके साथ अपनेपन का अनुभव करें और उन्हें श्रधिक से अधिक 
समझने का प्रयास किया जाए | इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचने की 
आवश्यकता हैं । - - 


स्कूलों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में नित्यप्रति विकास-कार्यक्रमों की चर्चा 

की जाती है, परन्तु जब तक समस्या .की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा तव तक 
किसी भी प्रकार की सफलता भ्राप्त नहीं की जा सकती ।. आज की आवश्यकता _ 
यह है कि हम उन्हें समझें और अपने बारे में उन्हें समझाएं और इस प्रकार आपस 
में प्रेम और सद्भावना के सम्बन्ध स्थापित करें। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद भारत की 
मूलभूत समस्या कुल मिलाकर उसके एकीकरण और उसको शक्तिशाली बनाने 
की हैं । राजनीतिक एकीकरण अब पूरा हो चुका है, लेकिन इतना ही काफी नहीं 
। हमें वे परिवर्तेन लाने चाहिएं जो राजनीतिक एकीकरण की अपेक्षा बहुत 
अधिक मूलभूत और आवश्यक हैं । इसमें समय लगेगा । क्योंकि यह केवल कानून 
का ही विपय नहीं है । हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए और अनुकूल स्थिति 
पैदा करनी चाहिए । आज के भारत की सबसे बड़ी समस्या उतनी 
. अधिक राजनीतिक नहीं हे जितनी मनोवैज्ञानिक एकीकरण और उसको शक्ति- 
शाली बनाने की है । भारत में ऐसी एकता स्थापित होनी चाहिए जिसमें प्रान्तीयता, 
साम्प्रदायिकता तथा ऐसे अन्य 'वादों' के लिए कोई स्थान न होगा जिनसे 

पृथकता की भावना तथा विखेण्डन को वल मिलता है। . 


जसा कि में जिक्र कर आया हूं,, हमें आदिवासियों के पास प्रेम तथा मित्रता 
की भावना के साथ जाना और उन्हें स्वतस्त्र बनाने में सहायक होना चाहिए । हमारा 
'यह कत्तंव्य हैं कि जब हम उन के पास जाएं तो वे यही महसूस करे कि हम उनको 
'कुछ देने के लिए ही आए हैं, उनसे छीनने के लिए नहीं । भारत को इसी प्रकार के 
मनोवैज्ञानिक एकीकरण की आवश्यकता है । पर यदि वे ऐसा महसूस करने लगें 
, कि. आप उनके पास उन पर कुछ थोपने के लिए ही आए हैं श्रथवा ' हम उनके 
रहत-सहन के ढंग को बदलवाने के लिए, उनकी जमीन छीनने के लिए अथवा 
व्यापारियों को उनके शोपण के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ही उनके पास पहुंचे हैं तो 
' दोप हमारा ही है क्योंकि इसका एकमात्र अर्थ यही हुआ कि उनके प्रति हमारा 
दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। 
किसी भी स्थान पर अधिका रियों की नियुक्ति करते समय सावधान तो रहना 
: हीं चाहिए पर आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्ति करते समय हमें दुगुना सावधान रहना 
. चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त होने वाले श्रधिकारी को केवल परीक्षा पास 
5 करने वाला अथवा केवल अनुभवी ही नहीं होना चाहिए , बल्कि वह ऐसा व्यविति 


है. . आदिवासी 


होना चाहिए जिसमें जोश हो भ्ौर जिसकी बुद्धि तथा हृदय ऐसे हों कि जिनसे बह 
उस समस्या , को भली-भांति समझ -सक जिसका उसे हल करना है। उसे वहां 
केवर्ल इसीलिए नहीं जाना चाहिए कि दिन में कुछ घंटे तो वह कार्यालय में बैठे 
प्रौर शेष समय ऐसे स्थान पर भेज दिए जाने के लिए अपने भाग्य को कोसता रहे । 
इस प्रकार का व्यक्ति बिल्कुल वेकार-सा. व्यक्ति है । इसकी अपेक्षा तो बिल्कुल 
अशिक्षित व्यक्ति का भेजना अच्छा होगा, वशर्ते कि वह इन लोगों के पास प्यार से 
ओऔर मित्र के नाते जाए और उनके बीच उन्हीं का वनकर रहे। ऐसा व्यक्ति 
उस.बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना में अ्रधिक अच्छा -काम कर सकेगा जिसमें 
समस्या को समझने के लिए मानवीय समझ ही नहीं है । एक अश्रधिकारी बनकर 
वहां जाने वाले व्यक्ति को आदिवासियों के सुख-दु:ख में हाथ बंदाना चाहिए । 
उसे उनकी ज्ोंपड़ियों में जाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ 
खाने और .उठने-बेठवे के लिए और उन्हीं का-सा जीवन बिताने के लिए तैयार 
रहना चाहिए और अपने को उनसे श्रेष्ठे या अलग नहीं समझना चाहिए | तभी 
उसको उनका विश्वास और आदर प्राप्त हो सकता हैं और इसी अवस्था में वह 
उनको सलाह-मशविरा दे सकता है । . 


: मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की समस्या सदा बहुत महत्वपूर्ण होती है । 
अच्छे से अच्छे हल भी व्यथ जा सकते हैं यदि तत्सम्बन्धी दल उनके ग़लत 
अर्थ लगा लें। मेरे लिए तो यह बिल्कुल स्पष्ट है .कि सरकार को आदिवासियों 
की भापाश्रों को प्रोत्साहन देता चाहिए। केवल उनको चालू रहने देना ही 
पर्याप्त नहीं है । उच्तका यथासम्भव पूरा समर्थन करना चाहिए और उस 
वातावरण की जिसमें वे फल-फल सकें, रक्षा करनी चाहिए । इसके लिए हमें सब 

कुछ करना चाहिए 


सोवियत रूस इसका- उदाहरण है, जहां ऐसी नीति सफल रही है। इस सम्बर 
' में लेनिन तथा अन्य नेताओं ने अपने-अपने समय में बड़ी वृद्धिमानी से काम 'लिया।. 
अपने अन्तिम लक्ष्य को अलग रखकर उन्होंने लोगों की सद्भावना प्राप्त करने 
का प्रयास किया, और यह सदभावना उन्होंने सकड़ों वोलियों की शब्दावलियां, 
शब्द-कोश तैयार करके तथा केमी-कभी नई लिपियों की खोज द्वारा सहायता 
पहुंचा कर..उत्तकी भाषा्रों को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति के फलस्वरूप प्राप्त 
की । उनकी आकांक्षा यह थी कि उनके देशवासी यह अनुभव करें कि वे अपना 
जीवन अपने ढंग से बिताने के लिए स्वतन्त्र हैं और वे ऐसा विश्वास पैदा करने में 
सफल रहें । । 5 

भाषांशों के मामले में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए । 
मुझे इसमें तनिक़ भी सन्देह नहीं कि पश्चिमी वंगाल सरकार ने तित्वती भाषी 


आदिवासी ७ 


लोगों के लिए. दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में विशेष स्कूल अ्रवश्य स्थापित किए 
होंगे । आदिवासियों की यदि अपनी कोई लिपि है; तो हमें उसका ही प्रयोग करना 
चाहिए। परन्तु साधारणतः उनकी अपनी कोई लिपि नहीं है और श्रव तक एकमात्र 
लिपि जो उन्होंने कुछ हद तक सीखी है, वह हैं रोमन लिपि । निस्सन्देह यह एक 
अच्छी लिपि है और क्योंकि बहुत से-व्यक्तियों ने इसे-ही सीखा है, इसलिए में. इसका 
विरोध न करूंगा । 


परन्तु यदि हमें एक नई लिपि चालू करनी हँ--- में किसी प्रकार का आश्वासन 

नहीं दे रहा हूं, वल्कि मैं तो केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह चीज़ मेरे ध्यान 
में आई है---तो भविष्य के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग उत्तम रहेगा | यह एक 
बहुत ही सरल लिपि है और इसके अलावा, आदिवासी अन्य किसी. लिपि की 
श्रपेक्षा इसके माध्यम से शेप भारत के साथ अधिक सम्पक में झा सकेंगे । उन क्षेत्रों 
में जहां श्रधिकांश निवासी रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं, मैं इसे एकाएक छोड़ने 
के लिए न कहूंगा. क्योंकि में उन्हें ऐसा अनुभव नहीं करने देना चाहता कि उनको 
किसी प्रकार बाध्य किया जा रहा है । 


जहां तक मुझे मालूम है, हमने आदिवासियों के सम्बन्ध में इन दो में से एक 
न एक दृष्टिकोण अपनाया है । एक दृष्टिकोण मानवविज्ञान सम्बन्धी कहा जा सकता 
है जिसके अनुसार हम उन्हें संग्रहालय की वस्तु जैसा मानते हैं भौर उनके बारे में 
लिखते हैं । केवल मानवविज्ञान की दृष्टि से उनकी जांच और विश्लेपण 
करना, “वैसे तो प्राणीमात्र सानवविज्ञात्र का एक नमूना है--उनका 
. अपमान करना है । हम उन्हें ऐसा प्राणी नहीं मानते जिनके साथ काम किया 
और खेला-कूदा जा सकता है । दूसरा दृष्टिकोण इस तथ्य को न मानने का है 
कि वे हमसे भिन्न हैं और उनके साथ किसी विद्येष प्रकार के व्यवहार की श्रावश्यकता 
है। हम उन पर सामाजिक जीवन का सामान्य तरीका बलपूर्वक लादना चाहते हैं। 
उनको किसी दूसरे प्रकार का जीवन विताने के लिए बाध्य करना अथवा साधारण 
. तरीकों के माध्यम से उनको दूसरे प्रकार का जीवन विताने के लिए तैयार करना, 
' दोनों ही समान रूप से मूखंतापूर्ण हैं । 

- वास्तव में, मुझे इसमें सन्देह नहीं कि यदि साधारण तरीकों पर चला गया 
तो बाहरी अवांछनीय व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेंगे । 
वे जंगलों को अपने अधिकार में ले लेंगे और आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप 

करता प्रारम्भ कर देंगे । हमें उनके क्षेत्रों में इतनी सुरक्षा की व्यवस्था तो अवश्य 
. ही करनी चाहिए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनकी भूमि अथवा जंगलों पर अपना 
अधिकार न कर सके और विन्ता उंतवकी मरज्ी और सद्भावना के उनके जीवन 
अथवा मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न कर सके । आदिवासी क्षेत्रों में 


लि आदिवासी 


तथा साथ ही देश के अन्य स्थानों में भी सर्वाधिक प्राथमिकता सड़कों तथा संचार- 
सावनों को ही दी जानी चाहिए । इनके बिना, हम चाहे कुछ भी करें, कोई भी 
कार्य प्रभावकारी न होगा। स्पष्ट है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों, स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सहायता-कार्यों, कुटीर उद्योगों तथा श्रन्‍्य बातों की बहुत भ्रधिक 
आवश्यकता है । किन्तु, यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम उनके रहन-सहन 
के ढंग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते वल्कि हम तो उन्हें उनका 
अपना जीवन बिताने में ही सहायता देना चाहते हैं । 


क्या हम उन्हें सचमुच, चिड़ियाघर में रखना चाहते हें ? 
वेरियर एलविन 


भारत में . मानवविज्ञानवेत्ताओं की जो आलोचनाएं की जाती हैं, उनमें से 
एक यह है कि वे अपने मतलब के लिए ही श्रादिवासियों को चिड़िया-घर अथवा 
“संग्रहालय में रखना चाहते हैं । यह सुझाव, जहां तक मुझे याद है, सबसे पहले 
फ़रवरी, १६३६ में विधान सभा में निषिद्ध क्षेत्रों पर हुई बहस के अवसर पर 
दिया गया था । उस समय कई वक्‍षताओं ने मानवविज्ञानवेत्ताओं पर यह आरोप 
लगाया था कि वे भारत के आदिमवासियों को असम्य' तथा 'जंगलीपन की अवस्था' 
में रखना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने वैज्ञानिक ज्ञान-भण्डार' में वृद्धि करने का 
अवसर मिल सके । भ्रव भी जब कि भारत शआ्राविवासियों के बुद्धिमत्तापूर्ण और 
सुनियोजित विकास के सम्बन्ध में मानवविज्ञान के महत्व को स्वीकार कर चुका है, 
: यहां बहुत-से लोग बच्चों जैसी शिकायतों की बार-बार पुनरावृत्ति करते हैं। 


यह सच है कि कुछ लोग आज भी यह मानते हैं, और ऐसा मानने वाले लोग 
सदा से कहते आए हैं, कि आदिवासी हमसे अच्छे हैं और इसलिए श्राज जिस स्थिति 
में वे हैं, वह ठीक है । ऐसे लोग यह पसन्द करेंगे कि आदिवासी सभ्यता की बुरा- 
डयों से अलग.ही रह तो अच्छा है और ये उनकी रक्षा केवल श्रार्थिक दृष्टि से ही 
नहीं, वल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से और विदेशियों के शोषण से करना चाहेंगे । 


किन्तु इस दृष्टिकोण का मानवविज्ञान से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है और 
वास्तव में कुछ ही मानवविज्ञानवेत्ता इस दृष्टिकोण के पोपक हैं। आज मानव- 
विज्ञानवेत्ता स्थिर रहने वाले समाज की अपेक्षा विकसित होते हुए समाज का 
अध्ययन करते हैं, और चिड़ियाघर के दरवाज़े खुल जाने से वैज्ञानिक ज्ञान के 
'भण्डार में और भी वृद्धि होने की सम्भावना हैं । 


* यह मनोरंजक बात हैं कि आदिवासियों के प्रति उचित दृष्टिकोण के प्रइन 

' पर सैकड़ों वर्ष पूर्व बड़े ज़ोर-शोर से वहस छिड़ी थी और तब तक वैज्ञानिक मानव- 

विज्ञान का कहीं नामोनिशान भी नहीं था । उस समय भी वही तर्क दिए गए थे जो 
आज दिए जाते हैं। मनुष्य प्रकृति की अवस्था में ठीक है या कला: की अ्रवस्था में ? 

' बिना पढ़ा लिखा, 'जंगली' मानव क्या आधुनिक संसार के सम्य कहलाने वाले तथा 





मूल रूप से ३ अ्रक्तूवर, १६५४ के “दि सटे स्टेट्समैन' में प्रकाशित । लेख 
को परिपूर्ण बनाने के लिए लेखक द्वारा कुछ अंश बाद को जोड़ दिए गए हैं । 


१० - आदिवासी 


शहरी लोगों,से अधिक सुखी, अ्रधिक चरित्रवान तथा एक शब्द में अधिक अच्छा' 
हीता है ? 

बासवेल तथा जान्सन ने इस' प्रदत्त प्र कई बार विचार-विनिमय किया । 
वासवेल, जिसने स्वयं रूसो से भेंट की थी, उदारचरित जंगली मानव के पक्ष में 
था । जान्सन इसके पक्ष में नहीं था । उसने कहा था, “जंगली मानवों का पक्ष मत 
लो ।” बासवेल ने जब जंगली जीवन में अधिक सुख-शान्ति के पक्ष में तक प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया तो उसने व्यंग्य के साथ कहा, “भहाशय जी, इससे अधिक 
झूठ और कुछ नहीं हो सकता । जंगली लोगों का शरीर सभ्य लोगों से कोई अधिक 
हृष्टपुष्ट नहीं होता । उनका स्वास्थ्य कोई विश्ञेष॑ अच्छा नहीं होता और जहां तक 
मानसिक अशान्ति अथवा चिन्ता का प्रश्न है, वे उससे भी परे नहीं हैं वल्कि उनकी 
स्थिति तो और भी खराब, भालुझों जैसी होती है ।” उसके विचार में रेड इण्डियन 
लोगों में प्रेम नाम की चीज़े नहीं होती, यदि वह रेड इण्डियन के घर पैदा होता 
तो वह पहले ही मर जाता क्योंकि उसकी श्रांखें जीविका कमाने में सहायक न होतीं । 
एक दिन शाम को उससे उन लोगों को खूब कोसा जो जंगली लोगों के बीच रहना 
पसन्द करते थे : वह व्यक्ति कितना अभागा होगा जो जंगली लोगों में होने वाली 
वात-चीत से ही सन्‍्तोष मन लेता हैं ।” 


परच्तु इसके भी बहुत पहले, आदिवासियों की विचित्र जनसंख्या से युक्त 

नए संसार की खोज से समस्त यू रोपवासी इस समस्या पर विचार करने लगे थे । 
आज की भांति उस समय भी विभिन्न मत थे । कुछ लोग उनको अलग छोड़ने के 
पक्ष में थे । इन सबमें से उदाहरण के लिए मान्टेन का नाम लिया जा सकता है । 
उसका विचार था कि पहाड़ियों तथा जंगलों के निर्दोष और पवित्र संसार के 
, निवासी, सभ्य मनुष्यों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक गुणवान होते हूँ । 
नर-भक्षक' शीर्षक अपने लेख में. वह कहता है -कि रेंड इण्डियन केवल उसी 
अर्थ में जंगली हैं जिस अर्थ में जंगली फूल जंगली हैं, किन्तु उन लोगों में वास्तविक 
आर अत्यन्त लाभकारी गण तथा अत्यन्त सुन्दर और शक्तिशाली स्वाभाविक - 
विद्यपताएं छिपी हैं । सभ्यता ने इन गुणों का हमारी बुरी और अपवित्र इच्छाओं 
की तृप्ति के लिए, उंपयोग करके, इनको अपवित्र और गन्दा कर दिया हैं ।' उसे 
इस बात का खेंद है . कि प्लेटो आदिमकालीन अमेरिका की खोज के समय तक . 
, जीवित-नहीं रहा क्योंकि तब वह स्वर्ण युग को और भी अच्छा चित्र खींच सकता । 


बहुत से अंन्‍्य लेखकों का भी यही दृष्टिकोण है । स्पेन्सर की फेयरी क्वीन 
शीर्षक रंचना का एक पात्र एक सुशील और विनम्र श्रादिवासी है; ड्रेटन भ्रमेरिका 
से प्राप्त होने वाले समाचारों पर प्रफुल्लित और उत्साहित हो उठा; व्यूमोच्ट और 
. फ्लेचर अमेरिका के रेड इण्डियनों के विषय में लिखते हैं : सूर्य की गर्मी.से तप्त 


क्या हम उन्हें सचमुच चिड़ियाघर में रखना चाहते हैं ? ११ 


इण्डियन की झान्ति और आनन्द ही एकमात्र .सम्पत्ति हैं ।” बहुत से लोगों 
ने सर्वप्रथम उपनिवेशियों ःतथा बागान-मालिकों , के बुरे प्रभाव की निन्‍्दा 
की, फलर ने ईसाई जंगली मानवों का उल्लेख किया जो धम्मविहीन जंगली लोगों 
को धर्म-दीक्षा देने गए । : 


किन्तु, अन्य लेखकों ने कुछ कम आशावादी दृष्टिकोण अपनाया । रेड 
इण्डियनों को मानवीय पशु के नाम से सम्बोधितुं किया गया । वे खूंख्वार, 
अमानवीय, पूरे जंगली' हैं। सेण्डी कहता है कि 'रेड इण्डियन एक नेत्र वाले 
देत्यों की भांति स्वयं अपने बीच असामाजिक और नए आगन्तुक के लिए अमानवीय ' 
होते हैं ।' दोनों दृष्टिकोणों की भिन्नता कहीं भी इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती 
जितनी कि शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्टः में । 


इसे नाटक में कैलिवन (जिसका नामकेरण नए संसारके एक अआ्रादिम पुरुष 
और नरभक्षक कैरीब के आधार पर हुआ है ।) रेड इण्डियन के लिए प्रयुक्त हुआ 
है और प्रौस्पेरो उपनिवेशी अथवा वामान-मालिके के लिए, श्र इन दोलदों के 
बीच का संघर्ष आ्रादिम पुरुष के चरित्र और स्थितिं के सम्बन्ध में चल रहें वर्तमान 
विवादं का द्योतक हैं । " ' 


- कैलिबन जो नीच जाति का, जादू से पैदा हुआ, एक जादूगरनी की खूंख्वार 
सन्‍्तान ह और देखने में तथा आचार-व्यवहार में भी कुरूप तथा श्रमानवीय-सा 
है, उस द्वीप का आदिमकाल से चला आ रहा स्वांमी है जिसमें प्रौस्पेरो और 
उसकी पुत्री घिर जाते हैं । उसका निज का ही वर्णान कि किस प्रकार वह 
अधिकारहीन कर दिया जाता है, अत्यन्त दु:खपूर्ण है । 


यह है मेरा द्वीप--- 
मेरी माता साइकोरैक्स के. नाते -- . 
जो तुम छीन रहे हो मुझ से । 

_ जब तुम आए थे ठापू पर पहले-पहले 
मुझे थपथपाया था 

समुचित सम्मान दिया था 
और दिया था पीने को झरबेरी-युक्त नीर 
-सिखलाया था दिन के वृहद्‌, रात के लघु 
प्रकाश का नाम 
मेंने भी तब. तुम्हें दिया था प्यार 
और बताए थे टापू के सब के सब गुण, भेद 
ताजे झरने, खारी सोते, 


आह आदिवासी 


उर्वर और अनुर्वर सारी भमि 
: .धिक्‌-धिक्‌ मुझको, जो खोले मैंने सभी रहस्य ! 
0 अल 3 जय 
आदिवासी प्रदेश पर अधिकार कर लेने पर प्रौस्पेरो सामाजिक उत्थान 

और शिक्षा के विकास की . उपेक्षा. नहीं: करता और उसके इस कार्य - में उसकी 
पुत्री मिराण्डा एक कुशल और उत्साही सहायक के रूप-में सामने आती है । यद्यपि 
. वें केलिबन को केवल एक दास और लकड़हारे की स्थिति में पहुंचा देते हैं, तथापिं 
वह उस से सहानुभूति दिखाती ह और उसको पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए हर 
समय उसकी कुछ न.कुछ सहायता करती रहतीहे । . ह 


पर इसमें सकलता प्राप्त नहीं हुई । जैसा कि अभी हाल में श्री फ्रैक.करमोड 

ने कहा है---कैलिवन की.शिक्षा केवल व्यर्थ ही नहीं गई वल्कि हानिकरं भी सिद्ध 
हुईं | वह बोलने के गूण का केवल दुरुपयोग ही कर सकता है, और उसको सुसंस्कृत 
करने में प्रौस्पेरो उसके श्रन्दर उद्याम वासनाएं---मिराण्डा के प्रति कामोत्तेजना, 
अपनी हीन स्थिति के प्रति असन्तोष की भावना, महत्वाकांक्षाएं, सभी प्रकार की. 
' बरीआदतें--पैदा करदेता'है । किसी को विवा सोचे-समझे जल्दी से सम्य तथा 


: पढ़ा-लिखा बनाने का. परिणाम आज भी ऐसा ही होता हैं। _ 
ु तो भी शेक्सपियर जिसका दृष्टिकोण - जान्सन से- अधिक सावेभौमिक हैं, 
दूसरे पक्ष पर भी दृष्टिपात करता हैँ | कैलिबन गुणों से बिल्कुल हीन नहीं. है, 
"ऐसा प्रतीत होता है कि उससे. अन्याय किया गया ह । इस सबके अलावा उसे भी 
.. संगीत से प्रेम है और अन्य स्थानों के आदिवासियों की भांति वह भी कविता प्रेमी 
है, और वह कुछ क्षण के लिए वहुत॑ ही सुन्दर भाषण करता हूं । सम्यता के वे 
प्रतिनिधि जो प्रौस्पेरों के साथ उस द्वीप में पहुंचते हैँ; किसी भी रूप में केलिबन 
से श्रच्छे नहीं हैं। स्टीफेनो और ट्रिन्कुलो शराब के नशे में चूर रहते हूँ, एन्टोनियो 
दुष्ट और नीच प्रकृति का व्यक्ति है, एलोन्डो का जीवन घोर अपराधों से पूर्ण 
हैं । आधुनिक संसार के इन्हीं प्रतिनिधियों के श्रभाव के चक्कर में पड़कर 
' कैलिबन शराब पीने लगता है और अपने स्वामी के साथ बुरी तरह पेश आता है? 
' निरचंय ही यह बात “कम महत्वपूर्ण नहीं . है कि शेक्सपियर हमारे सामने 'इस 
_ आदिवासी को एक शराबी: नौकर के “खुशामदी' के. रूप में प्रस्तुत करता है । 


उस समय से आदिवासियों का विश्वास प्राप्त कंरंने के लिए जो तरीके 
_ अपनाए गए हैं, उनकी दृष्टि से यह एक मनोरंजक' वात हैँ कि कलिबन को 
प्रभावित करने के लिए स्टीफेनों यह दावा करता हू कि वह चन्द्रमा से.अवतरित 


- छुआ है ,। 


क्या हम उन्हें सचमृच चिड़ियाघर में रखना चांहते हैं ? १३ 


इस प्रकार शोक्सपियर का यह दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है कि भ्रादिवासी 
- व्यक्ति पहले ही बहुत अच्छा नहीं होता पर सभ्यता के साथ सम्पर्क में आने के 
बाद तो वह और भी बिगड़ जाता है । 


किन्तु सम्पूर्ण सत्रहवीं शताब्दी में भोले-भाले गड़रिये, प्रसेन्नचित्त कंपक 
हार्ट लन सेण्ट के पक्ष में व्यापक रूप'से प्रचलित एक धारणा मे यथार्थवादी 
दृष्टिकोण को घमिल कर दिया । इस युग का काव्य-साहित्य ईतता समृद्ध है कि 
तावें की एक विदुपी डा० रोस्टविग ने अपनी हाल की पुस्तक 'द हैपी मेन में लग- 
भग ४०० पष्ठों में इसी की चर्चा की है। यरोपीय काव्य की ग्राम्य-जीवन से रंगी 
परम्परा ने स्वर्ण युग की अपनी विचारधारां का आधार होरेस, वर्जिल तथा 
हेसियोड जैसे शास्त्रीय कवियों तथा कैटो, वैरो तथा कौलुमेला जेसे लैटिन के 
गद्यकांरों को बनाया जिल्होंने कृषि की प्रशंसा में उत्साह के साथ बहुत-कुछ 
लिखा । इन साहित्यकारों ने जिस जीवन की प्रशंसा की, वह कौरा भादिम' ही 
नहीं था बल्कि उसमें सुख तथा औचित्य के ' तत्व भी विद्यमान थे, और यह 
जीवन नभरें के पतित, पैसे से खशेदे- हुए तथा अस्वास्ध्यकर औीयय भी चुरुसा 
में सरल, अज्ञात और आंत्म-सन्तोंषी था-। अंग्रेजी भाषा के कई कवियों से इस 
' प्रकार के जीवन की प्रशंसा कुछ-कछ ऐसे शब्दों में ) हैं जैसे काउले ने होरेशियन 
ओड्स' में से एक के अनुवाद में प्रयुक्त किए हैं :--- 
. सूखी हैं मनुष्य जिसे प्रभु ने ' प्रदान किया 
पैतृक भू-खण्ड निज हाथों से जोतने को 
सृष्टि के प्रभात.के सु-वर्ण, श्रादि मानव सा 
ही कर स्वतन्त्र व्यवसाय और मुद्रा से 
. रक्षित है नियमों की प्रवंचना से, छल से 
 महलों के अपमान. सहने नहीं पड़ते है।, 
गुह-युद्ध तथा वर्तमान सुधारवादी आन्दोलन के फलस्वरूप प्रकृति! भौर 
जीवन भ्रधिकाधिक आदर्शस्वरूप होते गए, यही वह स्थिति थी जब मनुष्य 
' ईदवर के साथ साक्षात्कार कर सकता था, इसी स्थिति में पवित्रतम गुणों पर 
आचरण किया जा सकता था । सबसे प्रसिद्ध लेखक पोलिश कवि सारवीवस्की ने 
अद्भुत उत्साह से स्वर्ण युग का आदर्श साहित्य में भरा,, जिसके लिए बाइविल में 
- उल्लिखित भूंस्थित स्वर्ग का सिद्धान्त एक जीवित सत्य था । उससे वेल्स के वागां . 
तथा इंग्लैण्ड के मार्वेल विशेषकर अपनी उद्यान सम्बन्धी कविताश्रों के सम्बन्ध में 
“प्रभावित हुए दिखाई पड़ते हैं । ह 
प्रकृति के पवित्र जीवतकी सरलता-और सुन्दरता की धारणा के साथ-साथ 
यह घामिक सिद्धान्त भी प्रचलित था कि श्रादम और हउआ, जो सर्वप्रथम आदिवासी 
. थे, अपने आप में पूर्ण थे--अरस्तू तो आदम का ही एक अश्रवशेष है । डावितन के पूर्व ' 


१४ आदिवासी 


का इतिहास शने: शने: छास की ओर उन्मुख था और सभ्यता को उसका निरन्तर 
बिगड़ा हुआ रूप माना जाता था जो पहले प्रारम्भ में अपने आप में पूर्ण था। इसी 
के फलस्वरूप अगली शताव्दी में रूसो के प्रकृति-आन्दोलन को बल मिलता गया । 
इसका एक परिणाम यह हुआ कि जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण का 
उदय हुआ जिसे आदिसता' कहा गया हैं और जिसका लवज्वाय, बोआस तथा 
मारगरेट फिट्ज़जेराल्ड जैसे कई अमेरिकन, विद्वानों ने विस्तार सहित श्रध्ययन 
किया है । इसे सास्क्ृतिक आदिमता और कालानुक्रम आादिसता में विभाजित 
किया गया है । पहले प्रकार की आदिसता' के अनुसार आधुनिक 'असभ्य' समाजों 
को जीवन के सभी मूलभूत मूल्यों की दृष्टि से सम्य' समाजों से अच्छा माना जाता 
है भ्ौर दूसरे प्रकार की आदिमता के अ्रनुसार सम्यता से पूर्व का मानवीय जीवन 
सुखदतम और सर्वोत्तम था । आादम तथा अन्य आदिवासी हमसे अ्रच्छे और अधिक 
सुखी थे, कुछ तो इस कारण कि वे हमसे पहले के हैं और कुछ इसलिए कि वे ईडन 
उद्यान को घेरे रहने वाली आन्तरिक रेखा से परे.रहते थे । . 28 अर 
सनहवीं शताब्दी की आदिमता के परिणामस्वरूप श्रादिम लोगों के प्रति 
अधिकाधिक रुचि पैदा हुई और उस काल के यात्रियों के. एक महत्वपूर्ण श्रध्ययन में 
श्री आरं० डब्ल्यू० फ्रान्त्ज ने लिखा है : “कुछ सामुद्रिक यात्रियों को एक सार्वभौम 
तथा स्थिर नैतिकता .के तथा तीन मूल गुणों--पवित्रता, उदारता तथा झात्म- 
: संयम के विद्यमान होने का, जो सभी प्रकार के लोगों के लिए आवश्यक हैं चाहे वे .. 
अद्धें-समभ्य हों या पूरे जंगली, पता लगा” । कोई भी आदर्शवादी -सरलता से यह ' 
परिणाम निकाल सकता था कि “अच्छा तथा उदात्त जीवन नगरों तथा शहरों 
में नहीं बल्कि अमेरिका के जंगलों या दक्षिणी सागर के द्वीपों के ऐंकान्त:-वाता- . 
वरण में बिताया जा सकता है .। हे 
इसका एक मनोरंजक परिणाम यह .हुआ कि बाद के साम्राज्यवादियों के '' 
विपरीत, जिन्होंने काली जातियों' की अज्ञानता एवं.अन्ध विश्वास को दूर करने 
तथा उन्हें उबारने के श्वेत जाति के दायित्व का औचिंत्य ठहराया, सर्वप्रथम उप- _ 
निवेशियों ने आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों के जीवन का-रोचंकतापूर्ण ढेंग से वणन 
करके इवेत जातियों के लोगों को इन क्षेत्रों में वसने के. लिए अ्धिकाधिक प्रोत्साहन 
दिया। इस प्रकार जब वाल्टर हैमण्ड ने मेडागास्कर पर अपनी लघु पुस्तिकाएं लिखीं , 
तो उनमें से पहली (१६४० में प्रकाशित) के बारे में उन्होंने लिखा “यह एक 
_ विरोधाभांस ह जिससे यह सिद्ध होता है कि मेडागास्करे अथवा सेण्ट लारेंस ' 
नामक द्वीप के निवासी संसार के.संवर्से अधिक सुखी व्यवित हैं ।” ऐसे' लोगों के 
- बीच्र में रहते के लिए कौन नहीं जाता चाहेंगा ? . कु 
आदिमवासियों को कठोर' और मृदुल' की श्रेणी में और विभाजित किया - 
गया ।:७ए० ओशो लवज्वाय अंपनी पृस्त॒क 'डोक्यूमेण्टरी हिस्ट्री आफ प्रिमिटिविज़्म 
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में लिखते हैं, “श्रत्यन्त प्राचीन काल में एक ओर शनि की प्रवन्ध-व्यवस्था के अन्तगेत 
स्वर्ण यग के मनुष्य मृदुल आदिमवासी थे, और काल्पनिक हाइपरबोरियन लोग 
सामान्यतः मृदुल जंगली थे; दूसरी ओर सीथियन तथा गेटे लोगों जैसे उदारचरित 
जंगली भर वाद में जर्मन लोग असस्य, कठोर परिश्रमी लोग थे जिनके प्रति प्रकृति” 
न उदार थी और न ममतामयी । उनकी बहुत ही कम इच्छाश्रों तथा भोग-विलास की 
वस्तुओं और सम्य जीवन की सुख-सुविधाओं के प्रति उदासीनता के लिए उनकी 
प्रशंसा की गई थी ।” अ्रभी हाल ही के दिनों में ताहिती अथवा बाली के मृदुल, 
यौवन से भरपूर तथा भव्य श्रादिमवासियों को कलाकारों और कवियों से प्रशंसा . . 
प्राप्त हुई है, जवकि भारत के उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के परिश्रमी, कठोर आदिं- 
वासियों को सैनिकों से सम्मान प्राप्त हुआ है। 
अपेक्षाकृत इतने प्रारम्भिक यंग में भी, यह स्पष्ट है कि मनुष्य के आधुनिक 
समाज तथा इसके नियमों के कारण विकृत हो जाने से पूर्व उस समय यौनाचार 
की स्वच्छुन्दता थी, मनुष्य पर कोई विशेष प्रतिवन्ध या बन्धन नहीं थे और 
यौनाचार उसके लिए एक सीधा-सादा सरल व्यापार था । महत्वपूर्ण बात तो 
यह है कि 'उदारचरित जंगली” - इस संज्ञा का प्रयोग रूसो के मस्तिष्क की नहीं 
बल्कि श्रीमती एफ्रा बेन के मस्तिष्क की उपज थी, जो स्वच्छनंद प्रेम की प्रवल 
पोषक हैं तथा जिनकी कविताओं, कहानियों तथा नाटकों में सरल भ्राम जीवन के 
लाभों की कृत्रिम जीवन की निराशाओं के साथ तुलना की गई है । 
. उस स्वर्णिम युग में--जब मानव था युवा 
जब सम्पूर्ण जाति में थी नवस्फूरति, बल 
जब पथ-दर्शन करती थी क्षण-क्षण प्रकृति 
सिखलाती थी जीना प्रथर्म मनुष्य को 
अनायास अनुकूल तत्व थे टेरते 
जब पवित्र सुख-भोग-हेतु , प्रति देह को । 
श्रीमती बेन के ओऔरुनोकों' का- नायक, जो यद्यपि सूरिनाम का 
आदिम है, .बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं जिसको सभ्य बनने से इस्कार 
करने में बहुत आनन्द प्राप्त हुआ । श्रीमती बेन कोई मानवविज्ञानवेत्ता तो थी नहीं 
ओर उनका यह मान लेना गलत है कि आदिम व्यक्ति के लिए बाहरी शासन की 
कोई आवश्यकता नहीं थी (जो केवल शिक्षित व्यक्तियों के लालच और उनकी 
_अंहत्वाकांक्षा को दवाने के लिए ही होता है) और उसने स्वतत्त्र प्रेम के आननदों का 
उपभोग किया । ऐसा ही भाव बाद को थाम्सन ने भी व्यक्त किया था। 
.., इस शताब्दी के अन्य कवि, जिन्होंने 'जंगली' की प्रशंसा की, थे--थामस' 
हेरिक-- जितकी द सबमेरीन वायज' शीर्षक कविता में दक्षिणी सागर के द्वीपों 
के लोगों का वर्णन अज्ञानता में प्रसन्न! तथा चिन्ता से कोसों दूर' इन शब्दों में 


ह ६... .. आदिवासी 


किया गया है; वैलर नेः बैटल आफ दि समर आइलैण्डस” शीर्षक कविता में 
. छायादार मादक सौन्दर्य एवं सरलता से भरपूर तथा केले के पत्तों से छायादार 
द्वीपों के निवासियों का सुन्दर चित्र खींचा है । इसके भ्रतिरिक्त महान ड्राइडेन 
नें स्वयं सुखद दिनों का अपनी प्रसिद्ध कविता में इस प्रकार उल्लेख किया है 
उस अतीत में जब न दासता के जघन्य कानून बने थे 
जब महान्‌ वनचारी मानव फिरता था अरुप्य में निर्भय । 


इस काल के कवियों और यात्रियों की यह इच्छा हर्गिज नहीं थी कि इन 

आदिम व्यक्तियों का सुधार या उत्थान” किया जाए। वे उनके यहां जाकर उनके 

' सुख-दु:ख में हाथ बंटाने के इच्छुक थे। उत्तको संग्रहालय में रखने का कोई प्रश्न ही 
नहीं था, वे उनके भूस्थित स्वर्ग का आनन्द लेना चाहते थे । 


इसके बाद की शताब्दी में कप्तान कुक तथा अ्रन्‍्य अच्चेषकों की सामुद्रिक 
यात्राओं से इन चिचारों को समर्थन मिलता है। कप्तान कुक के अनुसार, हो 
सकता है कि आस्ट्रेलिया के वनचारी लोग संसार के सबसे दुष्ट व्यवित प्रतीत हों, 
परन्तु वस्तुतः “वे हम यूरोपीय लोगों से अ्रधिक सुखी हैं क्योंकि वे श्रनावश्यक 
सुविधाओं से ही नहीं वल्कि उन आवश्यक सुविधाओं से भी पूर्ण अनभिज्ञ हैं जिनके 
लिए हम यूरोपवासी लालायित रहते हैं, वे उनका उपयोग न जानने के फलस्वरूप 
' सुखी तथा प्रसन्न हैं ।” ताहिती तथा फ्रन्‍्डली आ्राइलैण्ड्स की यात्राओं से उदारचित 
* वनचारियों की इस स्थिति की और भी पुष्टि.हुई । 
इस विचारधारा का कुछ दाशैनिकों तथा क्रान्तिकारियों की अधिक प्रगति- 
शील विचारधारा के साथ, विशेषकर फ्रांस में, अच्छा और पूरा मेल वैठा । ऐसा 
मान लिया गया कि बुगांविले को प्रद्ान्त में जो कुछ प्राप्त हुआ, उससे मौलिक 
पाप का सिद्धान्त निर्मूल-सा हो गया । मनुष्य की तुलना में बालक अधिक सुखी' 
तथा प्रसन्न होता है.। द्वीपवासियों की झान्तिपूर्ण तथा सच्ची सम्यता के समक्ष 
झ्राधुनिक समाज की वतंमान स्थिति दिनोंदिन गिरती और खराब होती दिखाई 
पड़ती है, इसलिए इसे दूर ही रखना चाहिए । वनचारी मानवों के सम्बन्ध में दिदरो - 
हारा लिखा हुआ लेख इतना घातक था कि इसे फ्रांसीसी इनसाइक्लोपीडिया 
के पेरिस संस्करण से निकाल दिया गया ।.एक महत्वपूर्ण वार्तालाप में, जिसको 
वह बुगांविले के ताहिती सम्बन्धी पत्र के पूरक होने का दावा करता हैं, दिदरों ने 
. “अपने देशवासियों को इस नए ईडन (उद्यान) में सांप का पार्ट अदा करने के लिए 
बुरा-भला कहा है। उसमें वह एक वृद्ध ढ्वीपवासी को उससे यह मांग करते हुए दिखाता 
है कि वह वहां से चल दे और उन्हें (दहीपवासियों को) शान्ति से रहने द॑ नहीं 
तो उसके जैसे व्यक्ति एक हाथ में क्रास और दूसरे हाथ में वन्दूक लेकर उनको 
, दास बनाने तथा उनके मस्तिष्क को गन्दा करने वहां आएंगे । दिदरो के अनुसार 
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सम्यता.सचमच में एक प्रकार का विष है जो नैसगिक मनुष्य के मस्तिष्क में भर 
दिया जाता है और इस प्रकार हमारें. अपने अन्दर एक ऐसा इन्द्र उत्पन्न हो जाता 
है जो हमारे जीवनपर्यन्त जारी रहता है। कृत्रिम मनुष्य के साथ नेसग्रिक मनुष्य 
का कभी भी मेल नहीं वेठता । 


इसके बाद नया यूरोपीय साम्राज्यवाद हमारे सामने श्राया और इसके 
साथ ईसाई पादरियों के कार्य-कलाप चारों ओर फैलने लगे । उपनिवेशियों तथा 


' धर्म-प्रचारकों, दोनों को समानरूप से यह दिखाकर अपना ओऔचित्य सिद्ध करना 


न 


पड़ा कि वे धर्मेविहीन संसार के लिए कितने आवश्यक हैं । इस समय से आदिम 


: व्यक्तियों की निन्‍दा की जाने लगी । विश्प हेवर द्वारा किए गए वर्णन के अनुसार 


जावा में भी यद्यपि स्थिति अच्छी थी पर मनुष्य दुष्ट, अन्धा और अन्धकार में था.। 


हम जिनकी श्रात्माओं में आलोक है 
उच्च ज्ञान का, 
क्या. हम तम में भूले हुए मानव को 
वंचित रखेंगे जीवन के दीप से ? 
इस प्रकार हम कुक तथा हाकवर्थ, वासवेल, रूसो तथा दिदरो के समय से 
काफी आगे चले आए हैं । उनकी दृष्टि में श्रादिम काल का.व्यक्ति पतित नहीं था, 
वह झ्राज के मनुष्य से काफी अच्छा था; हमें उससे बहुत कुछ सीखना था और उसका 
सबसे अधिक भला जो हम कर सकते थे, वह था उसको स्वतनन्‍्त्र छोड़ना । किन्तु 
धर्म-प्रचारक तथा उपनिवेशियों की दृष्टि में आदिम व्यविति मौलिक पाप के पुराने - 
सिद्धान्त” को चरितार्थ करता था और उसकी रक्षा करना सबसे श्रधिक आव- 
इयक था । 


इधर हाल के वर्षों में भी गोगां, आर० एल० स्टीवेन्सन, पियरे लोती तथा 
हरमेन मेलविले जैसे लोग हुए हैं जिन का कहना है कि आदिम व्यक्ति केवल मात्र: 
नीच प्रकृति का ही नहीं है वल्कि बहुत सी बातों में वह हमसे भी अच्छा है । हैम्प . 
शायर की उत्तरी पहाड़ियों के अंग्रेजी किसानों के सम्बन्ध में जान कोलियर ने एक - 
विशिष्ट विचार व्यक्त किया हैं, यद्यपि आजकल यह अमान्य है : अपने जीवन में 
जिन-जिन लोगों से में मिला हूं, उन सबमें से ये लोग सबसे अच्छे हैं; कलाकारों 
लेखकों भ्रथवा किसी भी धनी व्यक्ति अथवा किसी भी मजदूर वर्ग के व्यक्ति की 
तुलना में जिन-जिन को में जानता हूं, ये लोग अधिक अच्छे हैं। इन लोगों 
की उन लम्पट मूर्खों से, जो इन्हें दूषित कर देंगे या इनसे धृणा करने वाले उन _ 
धमंडी मूर्खो से, जो इनको सुधारना चाहते हैं, रक्षा करने के लिए यदि मेरे पांस 


: अधिकार हो तो में किन-किन उपायों से कड़ाई के साथ काम लूंगा, उतको सुनकर 


आप हंसेंगे ।” 


का ह शआ्रादिंवासी 


आदिवासी की उच्चता की. बांत चांहे सही हो या. गलत, यह तो निस्सन्‍्देह 
स्पष्ट हैँ कि इस सुझाव का कि उसे शान्ति से तथा सुखी रहने के लिए स्वतन्त्र छोड़ 
दिया.जाए, मानवविज्ञानवेत्ताश्रों से कोई सम्बन्ध. नहीं है । 

आजकल भारत में इस समस्या के सम्बन्ध में तीन विभिन्न दृष्टिकोण हैं । 
पहले की अंग्रेज़ी सरकार ने ग्रादिवासियों को स्वतन्त्र छोड़ने का निर्णय किया । कुछ 
तो इस कारण कि जंगली सीमात्त क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था करना कठिन 
काम था और इसका कुछ लाभ भी नहीं था, कुछ इस कारण कि इन लोगों में 
राजनीतिक स्वतन्त्रता की भावना पैदा ही न हो पाए, और कुछ इस लिए, जैसा में 
सोचता हूं कि कुछ अधिकारी रूसो-दिदरो के इस सिद्धान्त के पूर्ण समर्थक थे कि ये 
लीग जैसे हैँ उसी स्थिति में सुखी और अच्छे रहेंगे । 

इसके ठीक विपरीत आत्मसात कर लेने! की नीति है जो स्वतन्त्रता के 
बाद से बहुत लोकप्रिय होती जा रही है । ईसाई घर्मप्रचारक तथा हिन्दू समाज- 
सुधारक, दोनों अपने-अपने ढंग से, आदिवासियों को सम्य देखना चाहते हैं और 
उनकी इच्छा है कि उनके घटिया किस्म के रीति-रिवाजों श्रौर विचारों का 
उन्मूलन हो जाए और वे ईसाई धमं में या हिन्दू समाज में खप जाएं। 
..._.कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई धर्मप्रचारकों को काफी सफलता मिली और 
कुछ में नहीं । असम में उन्होंने लुशाई, खासी तथा नागा जाति के आदिवासियों के 
एक बहुत बड़े भाग को ईसाई बना.लिया । ईसाई खासी लोग अभी भी मातृप्रधान 
समाज-व्यवस्था. का पालन कर रहे हैं और लुशाई तथा नागा लोगों ने अपने 
जीवन . के कुछ पहलुओं (विशेषकर अपनी अत्यन्त सुन्दर बुनाई) को आज भी 
कायम रख रखा है, किन्तु वे श्रपनापन (आदिवासी जीवन से सम्बन्धित) 
श्रधिकांश में खो चुके हैं और अद्धं-पाश्चात्य संस्क्ृति के रंग में रंग गए हैं । 


... इसी प्रकार, अधिकांश राज्य . सरकारों द्वारा प्रारम्भ किए गए, शिक्षा, 
सुधार तथा .परिवर्तन सम्बन्धी लम्बे-चौड़ें कार्यक्रमों से इंन लोगों को वहुत से 
'आर्थिक तथा सामाजिक लाभ तो प्राप्त होंगे, पर इनसे आदिवासी जीवन. के पुराने 

अच्छे और बरे दोनों प्रकार के मल्य समाप्त हो जाने की सम्भावना है । यद्यपि 
. आदिवासी-कल्याण की भावना सभी जगह दिखाई .पड़ती है, किन्तु इस भावना में - 
आदिवासी संस्कृति के प्रति दिलचस्पी या सम्मान कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता । 
श्रण्डों को फोड़े बिना आमलेट नहीं बनाया .जा सकता ।, आदिवासियों को ह 
उन्हीं की स्थिति में कायम रखना. सभ्यता की प्रगति की चुलना में कम महत्ववृण 
माना जाता है ।... . 

. * बहुत अधिक करने और बहुत कम करने की दो-चरम सीमाओं के बीच एक 
तीसरी नीति भी है-जो प्रधानमन्त्री श्री-नेहरू की कही जाती है । संक्षेप में इस 
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नीति के अनुसार भ्रादिवासी-जीवत और संस्कृति के प्रति सम्मान और आदि- 
वासियों के प्रति प्रेम प्रकट किग्रा जाता है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार 
की उच्चता की भावना की गुंजाइश ही नहीं रहती । इसके माध्यम से भ्रादिवासियों 
को आधुनिक जीवन के सर्वोत्तम लाभ सुलभ होंगे और वह भी इस ढंग से कि इससे 
उनका परम्परागत जीवन भी नष्ट नहीं होगा और उसमें जो गुण हैं, उनको और 
विकसित किया जा सकेगा। श्री नेहरू अपने कई महत्वपूर्ण भाषणों में आदि- 
वासियों के प्रति अपने आकर्षण का जिक्र कर चुके हैं, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि वह उनके पास “एक साथी की भावना लेकर 
जाते हैं, उस व्यक्ति की तरह नहीं जो उनको देखने, उनका परीक्षण करने, 
उनको तोलने, उनको नापने तथा उनके बारे में रिपोर्ट देने या उनको किसी दूसरे 
प्रकार का जीवन बिताने के लिए राजी या बाध्य करने के लिए ही उनके पास 
पहुंचा हो ।” उन्होंने अपनी बात को बलपूर्वक मनवाने के दृष्टिकोण के फलस्वरूप 
पैदा होने वाले कुपरिणामों के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ चेतावनी दी है । संसार 
के अन्य भागों के आदिवासियों पर पड़ने वाले तथाकथित यूरोपीय सभ्यता के विना- 
शकारी प्रभावों की श्रोर संकेत करते हुए, जिनसे “उनकी कला, कारीगरी तथा 
उनके रहन-सहन के सीधे-सादे ढंग समाप्त हो गए,” उन्होंने कहा---यदि हम 
रोकथाम ने करें और भारतीय सम्यता को अनुचित ढंग से फैलने दें तो अब कुछ 
हुद तक उतत पर इसका भी विनाशकारी प्रभांव पड़ने का भय हमारे सामने है ।” 

उन्होंने कहा---मैं यह देखकर कुछ चौंक-सा जाता हूं कि केवल इसी देश 
में नहीं बल्कि भ्रन्य बड़े देशों में भी लोग अपनी कल्पना या अपनी इच्छा के भ्रनुसार 
दूसरों को ढालने या उन पर रहने-सहने का अ्रपना विशेष ढंग थोपने को कितने 
खत्सुक हैं ।” उन्होंने बताया कि वह स्वयं भ्रभी तक इस सम्बन्ध में कोई 'निरुचय 
नहीं कर पाए हैं कि रहन-सहन का आधुनिक ढंग अच्छा है या आदिवासी ढंग । 
“कुछ मामलों में, मुझे पूरा विश्वास है, उनका तरीका अच्छा है ।” “उनकी 
सम्यता में बड़ी विभिन्नता है और वहुत-सी बातों में वे निश्चय ही पिछड़े हुए 
नहीं हैं ।” “उनसे अपने (हमारे) रहन-सहन के ढंग की 'नकल करवाने में मुझे 
तो कोई तक दिखाई नहीं पड़ता ।” उन्होंने श्रादिम भाषाओं को प्रोत्साहन देने के 
महत्व पर भी ज़ोर दिया जिससे ये भाषाएं केवल जीवित ही न रहें बल्कि इनका 
विकास भी हो । उन्होंने इस वात पर भी जोर दिया कि उन्हें इतना संरक्षण तो 
अवश्य दिया जाना चाहिए कि “कोई भी बाहरी व्यक्ति उनकी भूमि अथवा 
जंगलों पर अपना अधिकार न कर सके और विना उनकी मरजी और सद्भावना 
के उनके जीवन अथवा मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न कर सके !”” 
उन्होंने इस वात की आशा प्रकट की कि आदिवासियों में अनुशासन -की उच्च 
- भावना, जीवन के आनन्द का उपभोग करने की 'शक्ति तथा नृत्य और संगीत 
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, के प्रति प्रेम स्थायी रूप से बना रहेगा। कल्याण; शिक्षा, संचार-सावन और: 
चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की योजनाएं तो निस्सन्‍्देह आवश्यक हैं, किन्तु “यह 
सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम उनके रहन-सहन के ढंग में किसी भी प्रकार का 

: हस्तक्षेप नहीं करना चांहते वल्कि हम तो उन्हें अपना जीवन विताने में सहायता ढ 
देना चाहते हूँ ।” उन्होंने फिर कहा--भारत सरकार उनकी अपनी ही प्रतिभा: 
तथा परंम्परा के भ्रनुरूप उनके विकास के लिए सहायता देने के लिए कटिवद्ध है ४” 


यही नीति असम के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जयरामदास दौलतराम ने दुहराई : 
थी । उन्होंने! कहा---अ्रत्येक स्थान के भारतवासी रराष्ट्र-निर्माण में उसी . 
प्रकार भाग लेते है जैसे एक उद्यान को सुन्दरता प्रदान करने में प्रत्येक फल । उद्यान 
की सामूहिक सुन्दरता और भव्यता के निर्माण में प्रत्येक फल को अपने नियमानसार 
फलने-फूलने, श्रपने रूप-रंग का विकास: करने तथा अपनी सुग्रन्धि फैलाने का 
अधिकार है । मैं गलावः की लिली में और. लिली को गुलाव में परिवेतिंत 
करना नहीं चाहता ।” | 


हम न तो आदिवासियों को.संग्रहालय की वस्तु की भांति सरक्षित रखना. 
चाहते हैं श्लौर न उनको सर्कंस . के विदृुषक वनाना चाहते हैं | हम प्रगति में भी . 
बाधा चहीं . डालना . चाहते किन्तु हम यह अवश्य चाहते हैं. कि वह समयानुकूल . 
हो । हो सकता है, . हम उदारचरित. वनचारी के अत्थ-विश्वास में आ्रास्था नहीं - 
रखते, किन्तु हम'निम्न दास-वर्ग का भी निर्माण नहीं करना चाहते । 
ऐसा दृष्टिकोण प्रशासन के लिए एक जटिल समस्या है ।भ्रात्मसात कर _ 
डालने की नीति के श्र्थ मोटे तौर पर ये हैं कि श्रादिवासी जीवन के पक्ष. में बहुत 
. कुछ कहने को नहीं हैं । यदि ऐसा जीवन लुप्त हो जाता हैँ तो यह कोई बड़ी 
बात नहीं होगी । पिछड़े लोगों का विकास अवश्य ही किया जाना चाहिए तथा . 
निम्न लोगों को ऊँचा उठाना है । यह एक सरल, भोर सीधी-सादी नीति हैं । वह ' 
. तकंसंगत हैं और इससे बहुत-से लाभ होंगे---मंगर उनकी कीमत चुकावी होगी | ' 
इसी प्रकार . आदिवासियों को अलग-थलग- छोड़े - रखने की ब्रिटिश नीति थी 
'जितकी अपनी अलग कीमत चुकानी -पड़ी । 
,...« नए दृष्टिकोण में, जो नेहरू का दृष्टिकोण हूँ, कई कंठिनाइयां हूँ क्योंकि 
. देर्भाग्यवश आदिवासी-संस्कृति संसार की - एक अत्यन्त सकमार संस्कृति हैं । 
इसका वर्णन हम उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार थ्रास्कर वाइलड ने भोलें- . 
पन' के विपय में-कह्ा हैं : “यह सुकुमार है, इसकी छूते दंर नहीं लगती कि इसकी 
सौम्यता नप्ट हो जाती हैं ।7 आदिवांसी समाज का रूप भारत में श्रमी भी किसी ने 
किसी रूप में जीवित है जवकि-वहुत-सी थनन्‍य सम्प आदिवासी जातियों का काफी 
* नैतिक पतन देखने में आया है । हिन्दू धर्म की सहिण्णुता.के प्रभाव से आदिवासी) 
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धर्म में उच्चे आचार-विचार का समावेश हुआ है तथा इसमें देवता सम्बन्धी 
* एक उदात्त विचारधारा का जन्म हुआ है, किन्तु इसी के साथ-साथ उसमे. नए 
देवी-देवतांग्रों और प्रतिबन्धों का प्रादुर्भाव हुआ । 


आदिवासी कला तथा संस्कृति पर सम्यता का सामान्यतया उल्टा प्रभाव 
चड़ा। जब कोई झ्रादिवासी बाजांर में एक दुकान पर पहुंचता हैं तव श्राकल्पन और 
रंग आंदि के प्रति उसकी अपनी विशिष्ट सुरुचि लुप्त होती दिखाई पड़ती हैं । 
''पावचात्य वेशभूषा के प्रति बढ़ते हुए भ्रनुराग के फलस्वरूप आदिवासियों की अपनी 
- विचित्र वेशभूषा तथा सजावट सम्बन्धी सुरुचि तेज़ी से लुप्त होती जा रही है । 
दूसरी भाषा के माध्यम से शिक्षा दिए जाने के कारण आदिवासियों की भाषाएं 
नष्ट होती जा रही हैं.। कुछ क्षेत्रों में तो नृत्य का नामोनिशान भी नहीं रह ' 
. गया हैं और अन्य क्षेत्रों में यह बुरी तरह विकृृत हो चुका है । बाहरी प्रतियोगिता 
, के सामने आदिवासी कारीगर अपनी कला का स्तर अक्षण्ण रखने में श्रसहाय हैं । 


इसलिए श्री मेहरू द्वारा प्रस्तुत कायें कोई सरल कार्य नहीं है क्योंकि इसमें 
ऐसे कई श्ादर्श आ जाते हैं जिनको व्यवहार में लाना बहुत॑ कठिन हैं । इनमें पहला 
है---आदिवासी समाज, संस्कृति, कला तथा भाषा के सर्वोत्तम तत्वों को सुरक्षित 
रखना, उनको सुदृढ़ करना तथा उनका विकास करना। दूसरा है--आदिवासियों 
के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना | तीसरा है--आदिवासियों को सम्पूर्ण 
भारत के साथ सच्ची हार्दिक एकता के रूप में सम्बद्ध करना जिससे वे भारत के 
जीवन में पूर्ण रूप से घुलमिल जाएं | और अन्तिम है---कल्याण तथा शिक्षा 
'सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करना जिससे देश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के 
नागरिकों की भांति प्रत्येक श्रादिवासी को भी समान अवसर प्राप्त हो सके । 
यह मौलिक और वास्तव में अद्वितीय दृष्टिकोण, जो वैज्ञानिक श्रौर मान- 
वता से पूर्ण है, दो पुराने दृष्टिकोणों के बीच के मार्ग का निर्देश करता है, और यदि 
इसका उचित रूप से अनुसरण किया जाए तो इससे दोनों दृष्टिकोणों के लाभ 
आ्राप्त होंगे श्रौर उनके दोषों से बचाव हो जाएगा । यह कठिन तो श्रवश्य है, 
पर है निस्सन्देह रूप से उचित। इसे मानवविज्ञान सम्बन्धी अनुभवों तथा 
इतिहास की चेतावनियों, दोनों का समर्थन प्राप्त है । यह धार्मिक, सामाजिक, . 
आर्थिक तंथा सांस्कृतिक श्रधिकारों का घोष॑णा-पत्र है। यह श्रादर की भावना 
का प्रतीक हैं । यह मित्रता और समानता का एक उपदेश है । 


इतिहास का यही सर्वप्रथम अवसर हैँ जब वासवेल तथा जान्सन के, रूसो 
तथा- बिशप हेबर के परस्पर विरोधी दुृष्टिकोणों में सामंजस्य दिखाई पड़ता है । 
भानंवविज्ञान से हमें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके श्राधार पर हम आदिवासियों - 


श्र्‌ . आदिवासी 


के बारे में बिना किसी राग-विराग के विचार कर सकते हैं | आज के संसार में _ 
अलग-थलग पड़े रहना असम्भव है, और यदि ऐसा सम्भव भी हो तो वह वांछुवीय : 
नहीं हीगा । चिड़ियाघरों तथा संग्रहालयों के सम्बन्ध में.प्रचलित पुराची विचार- 
धारा कभी की समाप्त हो चुकी हैं । वैज्ञानिकों को प्रसन्न करने के लिए अथवा 
पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम आदिवासी संस्क्ति को उसी रूप में 
सुरक्षित नहीं रखना. चाहते । किन्तु अब हम यह अनुभव करने लगे हैं कि हमारी 
नकल किए बिना यदि आदिवासी अपनी विशेषताओं को सामान्य जीवव में 

ग्स्फित कर देने में समर्थ होते हैं, तो वे भारत की सबसे बड़ी सेवा कर सकेंगे । 

हमें यदि आवश्यकता हैं तो उनके नैतिक गुणों, उनकी आत्मनिर्भरता, उनके 

साहस, उनकी कलापूर्ण कृतियों तथा उनकी प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति की । उन्हें भी : 
मित्रता की, प्रौद्योगिक ज्ञान की तथा मैदानी जीवन के व्यापक दृष्टिकोण की 
श्रावश्यकता है । हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि श्रादिवासी जीवन की 
बहुमूल्य तथा असाधारण विश्येपताशों को नष्ट किए बिता उनका किक्ष प्रकार : 
समनन्‍्वयात्मक रूप से विकास किया जाए ? 


आदिवासियों को समस्या 
नवेन्दु दत्त मजूमदार 
भारत की कुल जनसंख्या ३५,६८, २६,४८५ है जिसमें से १,६१,११,४६८' 
अनुसूचित आदिमजातियों के लोग हैं । भारतीय संबिंधान के अनुच्छेद ३६६ 
(२४५) में अनुसूचित आदिमजातियों' की परिभाषा इस प्रकार की गई है: “ये 
ऐसी झ्रादिमजातियों या ऐसे आदिम समाज अ्रथवा ऐसी आदिमजातियों या 
- आदिम समाजों के अंग या दल हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अन्तर्गत 
इस संविधान की दृष्टि से अनुसूचित आदिमजातियां मात्रा गया है ।” भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद ३४२ की धारा (१) के द्वारा प्राप्त अंधिकारों का पालन 
करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए संविधान (अनुसूचित आदिमजातियों-) 
आदेश, १६५० के अनुसार १४ राज्यों में २१२ आदिमजातियों को अनुसूचित 
आदिमजातियां घोषित किया गया है । ये आदिमजातीय लोग देश की कुल जन- 
संख्या के ५.३६ प्रतिशत हैं। 
भारत की आदिमजाति-जनसंख्या को तीन मुख्य प्रादेशिक क्षत्रों में बांटा 
जा सकता है--उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 
के अन्तर्गत हिमालय प्रदेश, तिस्‍्ता घाटी के पूर्व में स्थित उत्तर-पूर्वी भारत की 
पहाड़ी और परववृ॑तमालाएँ तथा ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना-पद्मा वालां भाग आते हैं । 
इस क्षेत्र में गुरुंग, लिम्बु, लेपचा, आका, डफला, अबोर-मिरी, मिद्मी, सिंगफो, 
मिकिर, राभा, कचारी, गारो, खासी, नागा, कुकी-लुशाई, चकमा तथा भअन्य 
आदिमजातियां निवास करती हैं । 
मध्य क्षेत्र में, जो गारो पहाड़ियों तथा राजमहल पहाड़ियों के बीच के अन्तर 
के कारण उत्तरपूर्वी क्षेत्र से अलग पड़ गया है, उत्तर में सिन्धु-गंगा के नंदी-क्षेत्र 
से लेकर दक्षिण में लगभग कृष्णा नदी तक के पठार भर पहाड़ श्राते हैं । इस क्षेत्र 
में सन्‍्थाल, मुण्डा, ओराँव, हो, भूमिज, खड़िया, विरहोरं, भुइयां, जुआंग, कन्धघ, 
सावरा,. गोण्ड, बगा, भील, कोली आदि मुख्य आदिमजातियां पायी जाती हैँ । 
दक्षिणी क्षेत्र में कृष्णा नदी से दक्षिण का भारत का भांग आता है । इस 
क्षेत्र के निवासी चेंचू, कोटा, कुरुम्ब, वडगा, टोडा, काडर, मलयन, मुथुवन, 
उरली, कणिक्कर आदि आदिमजातियों 
इन क्षेत्रों के अतिरिक्त एक छोटे और अलग पड़े हुए चौथे क्षेत्र का भी उल्लेख 
किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत बंगाल की खाड़ी में - स्थित अ्रन्दमान तथा 


: |१६५१ की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार । 
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निकोबार द्वीपसमू ह गाते हैं । इस क्षेत्र में निवास करने वाली मंख्य आदिमजातियां 
जरव, भंग, उत्तरी सेण्टिनली तथा निकोबारी हैं । संख्या की दृष्टि से ये प्रादिम- 
जातियां छोटी हैँ किन्तु मानवविज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ...- 
भारत की आदिसजातियों की भाषाएं केवल शेष भारत की भाषाओं से 
ही भिन्न नहीं हैं वल्कि उनमें आपस में भी भिन्नता पाई जाती है । श्रादिमजातियों 
की भाषाओ्रों को.तीन मुख्य वर्गों में बांदां जा सकता है --- द्रविड़, ऑस्टिक तथा 
चीनी-तिव्बती । द्रविड़ वर्ग. की आदिमजातियों की भाषाश्रों- में . गोण्डी (गोण्ड 
"लोगों द्वारा बोली जाने वाली), कुइ (कन्ध लोगों द्वारा बोली जाने वाली), कुरुख 
' (ओोराँव लोगों हारा बोली जाने वाली ), माल्टो (मलपंहाड़िया लोगों द्वारा बोली 
जाने वाली ) तथा कई श्रन्य भाषाएं आती हैं । ऑस्ट्रिक वर्ग की ्रादिमजातियों की 
भाषाओं में सन्‍्थाली, मुच्डारी, हो, खड़िया, भूमिज, कोरक्‌; सावरा, गडबा, खासी ' 
तथा निकोबारी भाषाएं हैं । ग्रादिमजातियों की चीनी-तिब्बती वर्ग कीः भाषाएं . 
दो वर्गों में वांटी जा सकती हँ---तिब्बती-बर्मी तथा स्यथामी-चीनी ।. किन्तु अधि- 
कांश भाषाएं तिव्वती-बर्मी शाखा की हैं जिनमें मंरमी, मगरी, लेपचा, बोदो, भ्रवोर, 
मिरी, डफंला, मिक्किर, नागा, लुशाई आदि भाषाएं आती हैं.) खाम्टी भाषा स्यामी- 
चीनी शाखा के अन्तर्गत आती हैं || 


भारत की झ्रादिमजातियां न केवल भिन्न-भिन्न -भाषाएं ही बोलती. हैं 
बल्कि उनकी अपनी अलग-अलग संस्कृतियां भी हैं। आर्थिक-सामाजिक-धार्मिक 
जीवन के रहन-सहन के ढंगों की दृष्टि से भिन्न-भिन्न आदिमजातियों की तथा 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित संस्क्ृतियां भिन्न-भिन्न हैं। भिन्न-भिन्न आदिमजातियां 
भिन्न-भिन्न ढंग से अपना जीवन-निर्वाह करती हैं जसे कुछ खाद्य सामग्री इकंटठी 
करके, कुछ शिकार करके तो कुछ चलती-फिरती खेती करके श्र कुछ एक 
जगह बस कर खेती करके ।-विरहोर, ,कोरुआ तथा हिल मांड़िया आदिमजातियां 
खाद्य सामग्री-इकट॒ठी करके तथा शिकार करके अपना जीवन-निर्वाह करती हैं। 
बैगा, पौड़ी भुइयां, जूआंग तथा. कुटियाकन्ध ,लोग चलती-फिरती खेती करते हैं । 
मुण्डा, सन्‍्थाल तथा ओ्रोराँव लोग स्थायी रूप से खेती करते है । नागा लोगों ने 
न्तालियों द्वारा सिचाई की सुविवा के साथ सीढ़ीदार .खेती करने की प्रणाली को 

. विकास कर लिया है । . -. गम 

' आदिमजातियों की समाज-रचना में भी भिन्नता पाई जाती है । मातृसत्तात्मक ' 

समाज-व्यवस्था वाले गारो तथा खासी लोग पितृसत्तात्मक समाज-वयवस्था को मानने 
. वाले मुण्डा, सन्‍्थाल तथा भारत.की अन्य; आादिमजातियों के साथ-सांथ रहते हैं । 


| देखिये--पग्रियर्सन, जी० ए०---/लिग्विस्टिक॑ सर्वे श्राफ़ इण्डिया, तथा डा० 
सुनीति कुमार चटर्जी लिखित “लग्वेजेज़ श्राफ़ आदिवासिस का सातवां अव्याय । 
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श्रोंग जैसी कुछ आदिमजातियां करीव-करीब नंगी ही रहती हैं जबकि भुइयाँ तथा 
गोण्ड जैसी आदिमजातियों की अपनी-अपनी वेशभूषा हैं। अधिकांश आदिस- 
_ जातियां बिल्कुल निरक्षर और गरीब हैं । आदिवासी-संस्क्ृति में साहित्यिक-शिक्षा 
अ्रभी हाल ही की चीज़ है । लेखक को ऐसे कई जुझांग, विरहोर तथा पौड़ी 
' भुद्याँ लोगों से भेंट करने का अवसर मिला है जिनकी' दृष्टि में उनके जातिभाई 
निरक्षर और जंगल के जंगली निवासी हैं । 


ऐसा सामान्य रूप से स्वविदित हैं कि आदिमजातियों तथा भ्रसम, बंगाल, 
बम्बई तथा भारत के अन्य राज्यों के मेदानी लोगों के बीच एक लम्बी-चौड़ी 
सामाजिक-सांस्कृतिक खाई है । भारत के विचारवान लोगों के सामने, विशेषकर, 
स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के बाद से, जो समस्या सदा रहती है, वह यह है कि भारत 
में झ्रादिमजातियों को क्या स्थान दिया जाए । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक 
तथा राजनीतिक दृष्टि से इन का विकास किस' प्रकार किया जाए और इन्हें शेष 
भारतवासियों के समान स्तर पर किस प्रकार लाया जाए। आदिवासियों को 
भारतीय समाज में भविष्य में क्या स्थान दिया जाए, इस विषय पर तीन मत 
प्रचलित हैं । 

“विदेशी संस्क्ृतियों के प्रतिनिधियों के साथ भूतकाल में स्थापित हुए 
अनियन्त्रित सम्पर्क के परिणामस्वरूप उत्पन्न आदिवासियों की दयनीय' सामाजिक- 
आशिक स्थिति को देखते हुए एक मत तो यह है कि ऐसे सभी प्रकार के सम्पर्क 
समाप्त होने चाहिएं और आदिवासियों को शेष भारत से बिल्कुल अलग-थलग 
उनके अपने प्राचीन पवित्र वातावरण में फलने-फूलने दिया जाए | अलग-थलग 
रखने की यह नीति भारतीय वातावरण के विरुद्ध है और इतिहास को पीछे 
धकेलने वाली है । भारत के दुर्गम भागों में पड़े श्रादिवासियों की संस्क्ृतियों पर 
सभ्यता के विकास की प्रक्रिया का हज़ारों वर्षों से प्रभाव पड़ता आ रहा है। इस 
स्वे-व्यापी प्रक्रिया से पत्तियों की वेशभूषा धारण करने वाले क्योंझर के जुआंग 
लोग या बल्लिगुडा प्रदेश के कुटियाकन्ध लोग भी मुक्त न रह सके । इस प्रक्रिया 
ने श्रादिमजातीय तथा गैर-भ्रादिमजातीय, दोनों संस्क्ृतियों को प्रभावित किया । 
अलग-धलग रखने या रहने के अर्थ में सोचना आज सचमुच में एक बेकार बात 
होगी. । आज आदिमजातीय तथा आदिमजाति-भिन्न संस्कृतियों के बीच कोई 
भी दीवार खड़ी नहीं की जा सकती । 


दूसरा मत यह है कि श्रादिवासियों को उनकी पड़ोसी आदिमजाति- 
भिन्न संस्क्ृतियों में पूर्णहूप से आत्मसात कर लिया जाए | पूर्ण आत्मसात 
करने की यह नीति भी भारतीय इतिहास की प्रवृत्तियों के समनुरूप 
नहीं हैं । संस्क्ृतियों के सम्पर्क तथा अन्तर-सांस्कृतिक आदान-अदान के हजारों 


प्र ... आंदिवासी 


वर्षों के बावजूद भारतीय समाज पूर्णरूप से समरूप नहीं है । ऐतिहासिक विकास 
के क्रम में यद्यपि भारतीय समाज में कुछ ऐसी सांस्कृतिक चिंशेषताएं आ गई जो 
सचमुच में राष्ट्रीय हैं, तथापि इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतीय 
समाज सन्धाल, गोण्ड, कन्ध, उड़िया, तेलुगू तथां कश्मीरी आदि स्पंष्टत: भिन्न- 
भिन्न संस्क्ृतियों के समागम से बना है । ऐसे सामाजिक-ऐतिहासिक प्रसंग में उत्त 
संस्क्ृतियों को पूर्णहूप से आ्रात्मस्ात करने का विचार बिल्कुल ही ज्यर्थ-सिद्ध होगा 
जिनके प्रोषक लाखों की संख्या में हैं । - -- 


“तीसरा मत्त भारतीय समाज के साथ आदिमजातियों के .एकीकरण के सिद्धान्त 
का समर्थक है | यह एकीकरण. आत्म-सात्करण नहीं है बल्कि इसमें विभिन्न 
संस्कृतियों का एक साथ निर्वाह सम्भव है.। सत्थाल, गोण्ड तथा कन्ध -अपनी- 
अपनी विश्विष्ट संस्कृति और अ्पनापन कायम रखकर भी भारतीय राष्ट्र के अभिन्न 
अंग बन सकते हूँ । बंगला, मराठी, कर्मी री, उड़िया तथा तेलग संस्क्ृतियों ने 
. इतिहास के उता र-चढ़ाव में कभी भी अपनापन नहीं खोया और झाज- भी वे भारतीय 
समाज और राष्ट्र की अभिन्न अंग हैं। भारतीय आदिवासियों के सम्बन्ध में हमें इसका 
कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि हम एकीकरण (अलग-थलग रख -छोड़ने 
या आत्मसात्करण के विरुद्ध) की सम्भावना के. विषय-में शंका करें । वयस्क 
मताधिकार के आधार पर हुए पिछले आम. चुनावों में यह देखा गया कि उड़ीसा 
में आदिमंवासियों ने चुनाव का बहिष्कार करने की श्रपेक्षा मतदान केद्धों में 
बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और स्वतन्त्र भारत के नाग्ररिंकों की भांति अपने 
मंताधिकार का प्रयोग किया | सबसे अश्रधिक प्रतिशत मतंदान आदिवासी क्षेत्रों 


में ही हुआ । 


भारत जेसे लम्बे-चौड़े देश में जिसमें विभिन्न संस्कृतियां पाई जाती हूँ, 

स्वृतन्त्र लोकतन्त्री राष्ट्रवाद. का उदय केवल एकीकरण के माध्यम से ही सम्भव हो 
सकता है। विभिन्न संघटक वर्ग अपने सामाजिक वैशिष्ट्य तथा परम्परागत पृ ष्ठ- 
भूमि को कायम रखते हुए कुछ अंशों. में राष्ट्रीय संस्कृति की कुछ सामान्य बातों 
को ग्रहण करके राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कर सकते हैँ। सम्पूर्ण 
सामाजिक समरूपता के बिना भी एक ऐसे एकीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे का 
विचार संसार के इतिहास में कोई नई बात नहीं हैँ । स्विट्ज्रलेण्ड हमारे लिए 

_ विभिन्न सांस्कृतिक वर्गों से मिलकर बने एक राष्ट्र का तथा उनके मिलजुल कर 
शान्तिपूर्वक रहने का एक ज्वलन्त उदाहरण हूँ । अमेरिका विभिन्न जातियों ह 
तथा संस्कृतिक. वर्गों से मिलकर बना एक शक्तिशाली राष्ट्र है। सोवियत रूस 

* एक ऐसा सुसंगठित राष्ट्र हैःजो भौतिक एवं सांस्कृतिक .दृष्टि से.अत्यन्त विभिन्न 


श्रादिवासियों की समस्या र्‌७ 


प्रकार के श्रनेक मानव॑- वर्गों से वना है जिसमें .साइवेरिया की आदिमजातियों 
से लेकर सम्य एवं श्रौद्योगीकृत सफेद रूसी तक अनेक प्रकार के लोग हूँ ।# : 
: आदिमजातियों के लोग शिक्षा प्राप्त करने और अपनी श्रार्थिक स्थिति 
सुधारने की आवश्यकता महसूस करने लगे हैं । यह पूछने पर कि आदिवासियों का 
विकास किस प्रकार हो सकता है, हजारी बाग जिले में सीतागढ़ गांव के निवासी - 
म॒ण्डा जाति के एक व्यक्ति ने, जो मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त कर-चुका है, उत्तर 
दिया कि (१) प्रत्येक परिवार को काफी .कृपि-योग्य भूमि दी जानी. चाहिए 
तथा (२) चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून आदि की उच्चतर व्यॉपरसायिक 
श्र प्रौद्योगिक शिक्षा की सुविवाएं दी.जानी चाहिएं । इसी प्रश्न के उत्तर मे _ 
हजारी वाग जिले में गोला-स्थित हाई स्कूल के एक मुण्डा स्नातक श्रध्यापक ने 
आदिवासियों के लिए उच्चतर शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में श्रच्छे स्थान दिए 
जाने की श्रावश्यकता पर बल दिया । रांची जिले के करगे गांव में ओरांव जाति 
के कई लोगों ने स्थानीय म्यूनिसिपल प्राथमिक स्कूल को उच्च प्राथमिक स्कूल 
में परिवर्तित करने तथा भ्रधिक कृपि-भूमि और सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं की 
मांग की । रांची जिले में अनिगारा गांव के एंक निरक्षर मुण्डा निवासी ने यह इच्छा 
प्रकट की कि सरकार को कम व्याज की दर पर अ्रनाज के बीज देने के लिए भ्रताज 
के अधिक गोलों की, बेल खरीदने के लिए ऋण की तथा अस्पतालों की.व्यवस्था 
करनी चाहिए । उसने इस वात पर भी बल दिया कि रबर क मुण्डा परिवार के कम 
से कम एक बालक को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का श्रवश्न र मिलना चाहिए जिससे 
वह खेती में लगे परिवार के अन्य सदस्यों की घोड़ी झाय में पर्याप्त वृद्धि कर सके । 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है. भारत के आदिवासियों की संस्कृति 
के अ्रन्य पहलुओं तथा उतकी भ्र्थ-व्यवस्था में काफी भिन्नताएं. हैं। पिछले परे में 
जो कुछ बताया जा चुका है, वह मुण्डा, ओरांव-तथा सनन्‍्थाल जैसी आदिमजातियों 
के विपय में पूरे. रूप से सत्य है । किन्तु इसके अलावा जुआंग तथा विरहोर जैसी अन्य 
आदिमजातियां भी हैं जो भ्रभी "भी ऐसा आदिम -सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन 
बिता रही हैं कि उनकी दृष्टि में न तो पढ़ने-लिखने का कुछ मूल्य है और न-वे यह 
मानती हैं कि किसी प्रकार उनकी आंथिक स्थिति सुधारी जा सकती हैं । वे तो यही 
चाहते हैं कि उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए और उन्हें उनका परम्परागत जीवन 
बिताने दिया जाए। पर फिर भी यह सच हैं कि भारत के अधिकांश आदिवासी 
आज पढ़ने-लिखने तथा अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत उत्सुकहहैं । 
: . *देखिए--नवेन्दु दत्त मजूंमदार कृत “एबोरिजिंनल ट्राइब्स आफ़ उड़ीसा 77 
द मार्च आफ़, इण्डिया---नवस्व र-दिसम्वर १६५३, पृष्ठ ५६ । 
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इस भ्कार, पूरे राष्ट्र को स्वार्थ और आदिवासियों का स्वा्थे-दोनों एक ही 
हूँ । यदि भारत की . जनसंख्या कां एक बड़ा. भाग पिछड़ा या. भ्रलग-यलग पड़ा 
रह जाता है तो उसके चतुर्मूखी विकास का अ्रवरुद्ध हो -जाना निश्चित-सा ही है । 
आदिवासी-नक्षेत्रों में प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखे बिना 
देश के श्रार्थिक विकास की राष्ट्रीय योजनाएं भी बनाई तथा कार्यान्वित्त नहीं की. 
जा सकतीं, और न ही आदिवासी शेष भारत से अलग-धलग रहना चाहते हैं।. 
आदिवासी क्षेत्रों में जब संचार-साधनों का कुछ भी विकास नहीं हुआ था, उस समय 
भी आदिवासियों तथा म॑दान में रहने वाले लोगों के वीच विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध 
स्थापित थे और इसके परिणामस्वरूप इनके बीच बहुत काफी हृद तक सांस्कृतिक 
तत्वों का परस्पर आदान-प्रदान हुआ। आज संचार-साधनों का तेज़ी से विकास 
होने की स्थिति में भारत में आदिवासियों का शेष जनसंख्या. से अलग-बलग 
पड़े रहने का तो प्रश्त ही नहीं उठता । इसके अलावा आदिवासियों के आर्थिक 
और शिक्षा सम्बन्धी विकास के उद्देश्य.की पूर्ति, जिसकी मांग श्रव स्वयं आदिवासी . 
ही कर रहे है, शेष भारत से अलग-थलग रहकर नहीं हो सकती । 


आज -की स्थिति में श्रादिवासियों की समस्या का एकमात्र व्यावह्यरिक 
हल भारतं के राष्ट्रीय लोकतन्त्री. संगठन के साथ आदिवासियों के एकीकरण. 
से ही हो सकता हू । इस प्रकार, भारत एक ऐसा राष्ट्र बच जाएगा जहां विभिन्न 
सांस्कृतिक वर्गों का एक-दूसरे के साथ समन्वय होगा । इसमें किसी भी प्रकार की 
' संकीर्णता या कठुरता का।स्थान ने रहेगा । । 


. भारत के राष्ट्रीय लोकतन्त्री संगठन के साथ श्रादिवासियों के एकीकरण के 
लिए यह आवश्यक है कि आदिवासियों के आर्थिक भर शिक्षा सम्बन्धी स्तरवेष ' 
लोगों के स्तर के समान हों । किन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न आदिवासी 

: संस्कृतियों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना होगा, नहीं तो किसी भी आदिमजाति . 
के आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी विकास के सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों ' 
का उसकी संस्कृति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रह सकेगा श्र इस प्रकार उनका 
असफल होना स्वाभाविक ही है । उदाहरण के लिए, सदा घूमते-फिरते रहकर 
भोजन इकठदठा करने वाले विरहोर लोगों को एकाएक ही स्थायी रूप से कृषि में 
नहीं लगायां जा सकता । विरंहोर लोगों को संस्कृति में प्रचलित दस्तकारियों के 
झाधार पर इनको सहकारी बस्तियों के रूप में संगठित करने के कार्यक्रम केसफल 
होने की सम्भावना श्रधिक है । रांची जिले में यह देखा गया है कि श्रौरांव नवयुवक 
मोटर-मेकेनिक के रूप में वहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं । ओरांव लोगों-के बीच 
प्रोथोगिक शिक्षा के प्रसार से आ्थिक विकास में काफी सहायता मिलने की . 
सम्भावना हैं । 


आदिवासियों की समस्या... ह २९ 


ह संहत (कम्पैक्ट) आदिवासी क्षेत्रों में प्रादेशिक स्वायत्तता का सिद्धान्त 
' श्रपना लिए जाने से भारत के राष्ट्रीय और सामाजिक ढांचे में आदिवासियों 
के एकीकरण की प्रक्रिया में काफी सुगमता होगी । यह ठीक हैँ कि स्वायत्त 
प्रदेशों में आ्रादिवासियों का श्रार्थिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा राजनीतिक -विकास 
' छोप राष्ट्र के समरूप होना चाहिए, किन्तु आदिवासी अपनी संस्कृतियों के अन्य 
पहलुओं का विकास अपने ही ढंग से करने के लिए स्वतन्त्र होने चाहिए । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रादिवासी सम्यता के अन्य पहलुओं को परि- 
वर्तित किए विना शिक्षा सम्बन्धी, आथिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 
: परिवर्तन नहीं किए जा सकते । वास्तव में संस्कृति के विभिन्न पहल इतने 
परस्पर सम्बद्ध हैं कि कुछ में किए जाने वाले परिवर्तेनों के फलस्वरूप शेष 
"पहलुझों में भी परिवर्तत आना स्वाभाविक हैं। किन्तु महत्वपूर्ण बात तो यह हूँ 
कि आदिवासियों को न केवल अवश्यम्भावी सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुकूल 
बनने के लिए ही, वल्कि जहां तक सम्भव हो उन्हें अ्रपनी परम्परागत संस्क्ृतियों 
के साथ तालमेल बेठाते हुए उनके संचालन के लिए भी स्वतन्त्रता और समय 
- मिलना चाहिए 


आदिवासियों को उनकी अपनी अर्थ-व्यवस्था से उठा कर हमारी राष्ट्रीय 
श्र्थ-व्यवस्था के तथा उनके संगठन .से उन्नत कर हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक 
संगठन के अनुरूप बनाने का कार्यक्रम पूर्णरूप से सुनियोजित होना चाहिए और 
सम्बद्ध सामाजिक वर्गों की सांस्कृतिक रूपरेखा और उनके ढांचे की शोर 
पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में, भारत के राष्ट्रीय लोकतन्त्री 
संगठन के साथ आदिवासियों का श्रपेक्षित एकीकरण इस प्रकार किया जाना 
चाहिए कि उन्हें उनकी परम्परागत संस्कृति से एकदम ही अलग न कर दिया 
, जाए जिससे कि उन्हें श्रप्॒य भौतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति न पहुंचे । 


भारत के आदिवासी : संक्षिप्त परिचय 
बी० एस० गृह. 


आदिवासी शब्द का प्रयोग भारत की आदिमजातियों के .लिए ही किया 
जाता हूं परन्तु किसी भी प्रकार उनका अपमान करने की भावना से नहीं बल्कि 
यह सकत करने के लिए कि वे इस देश के वरतंमान निवासियों में सबसे प्राचीन 
हैँ । सवसे हाल की जनगणना के अनुसार इन लोगों की संख्या १ करोड़ ६० लाख 
से भी अधिक है। सभी जातियों की न तो संस्कृति एक है और न ही ये एक भाषा 
बोलती हैं और न इनकी एक ही मूल जाति है । इन सभी बातों में इनमें पर्याप्त 
अन्तर पाया जाता हैं । 
मोटे रूप से इनके क्षेत्रों के आधार पर हय इन्हें तीन वर्गों में बांट सकते हैं। 
प्रथम वर्ग की जातियां उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी पर्वत-घाटियों और भारत के पूर्वी 
सीमान्त प्रदेशों में रहती हैं । दूसरे वर्ग की जातियां मध्यवर्ती भारत की उन प्राचीन 
पहाड़ियों और पठारों में रहती हैं जो दक्षिण भारत को सिन्धू-गंगा के मैदान से पृथक 
करते हैं । तीसरे वर्ग की जातियां वे हैं जो भारत के सु दूरवर्ती दक्षिण-पश्चिमी 
भागों की पहाड़ियों और पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के किनारों पर रहती हैं । यद्यपि 
इन तीनों वर्गों की जातियों में काफी हद तक समान तत्व चिद्यमान हैं तथापि भाषा; 
संस्कृति और. शारीरिक विशिष्टताशओ्ं के कारण ये. अलग-अलग पहचानी जा 
सकती <हैं,। इन- प्रादिमजातियों का सांस्कृतिक तथा-प्रादेशिक विभाजन झाकस्मिक 
नहीं है बल्कि यह उनके इस देश में विभिन्न-कालों-में आने, उनकी प्रकृति तथा 
उनके मूल निवास स्थानों. के कारण है | * 
यूदि हम उपर्युक्तः तीनों वर्गों में-से अन्तिम वर्ग की जातियों को श्र्थात्‌ 
१६" अक्षांश रेखा से नीचे बसने वाली दक्षिण भारतीय जातियों को लें तो पता 
चलता है कि वे वायनाड से कुंमारी अन्तरीप तक फैले हुए पश्चिमी घाटों के सुदूर 
दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से बसी हुई हैं । इन जातियों का इन प्रदेशों में बसना, 
तथा संगमकालीन प्राचीनतम तमिल साहित्य के अभिलेख दोनों ही इस बात के 
प्रमाण हैं कि ये भारत में रहने वाली वर्तमान जातियों में सबसे पुरानी जातियां हैं 
जो देश में अधिक समुन्नत जातियों के अनधिकार प्रवेश के कारण अपने वर्तमान 
क्षेत्रों में जाने के लिए विवश्ञ हो गई थीं क्योंकि यहां उन्हें नित्य-प्रति बढ़ते हुए 
दबाव के विरुद्ध श्राश्नय और सुरक्षा मिल सकती थी । 
चेंच जाति का वास उत्तर-पूर्व से लेकर कृष्णा नदी के पार चल्लइमल्लइ 
पहाड़ियों में. तथा हैदरावाद राज्य में है । पश्चिमी घाट के किनारे-किनारे दक्षिण 
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कर्नाटक की कोरगा से लेकर कुर्ग की पहाड़ियों की निचली ढलानों पर रहने वाली 
यूरुव, वायनाड की ईरुल, पणियन और कुरुम्ब जातियों के अलावा कोचीन तथा 
तिरुवांकुंर की पहाड़ियों से लेकर कुमारी अन्तरीप तक और निर्जन जंगलों में काडर, 
कणिक्कर और मलपन्तरम जैसी भारत की सबसे प्राचीन आदिम जातियां रहती 
हैं जिनमें श्रभी तक उनकी वहुत-सी प्राचीन परम्पराएं प्रचलित हैं । 


. नीलगिरि पहाड़ियों में रहते वाली टोडा, बडया और कोटा जातियीं को 
छोड़कर जिनका एके श्रलग आर्थिक अस्तित्व है, इने शेष आदिवासियों के जीवेन 
का मल आधार आखेट और खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना ही है क्योंकि 
इनमें अभी तक एक सुव्यवस्थित सामुदायिक जीवन का विकास नहीं हो पाया है 
श्रौर ये भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमते रहते हैं । -खोदले 
की लकड़ी और नकीली कील जैसे सादे औरज़ारों की सहायता से ये खाने योग्य कन्द- 
मल, मध आंदि का संग्रह करते और चिड़िया और छोटे जानवर आदि का आखेट 
करते हैं क्योंकि उनके जीवन के मुख्य आधार ये वस्तुएं ही हैँ.। आग घरषंण अथवा 
बरसे से उत्पन्न की जाती थी और श्रभी कुछ ही दिन पूर्व तक वेश-भूषा के नास प्र 
ये केवल छाल अथवा पत्तों का वना हुआ: लबादा पहना करते थे । ः 


उनका सामाजिक ढांचा एक दोहरे संगठन पर आधारित है । मुख्य अधि- 
कार मुखियों के हाथ में रहते हैं जो झगड़ों का फँंसला' करते हैं और अआखेट से. 
सम्बन्धित संस्कारों को पूरा करते हैं । ये मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के अ्रनुयायी 
हैं और इनमें उत्तराधिकार का प्रश्न मरुमक्कथ्यम' कानून के अनुसार तय होता था:। 
'काडर जैसी कुछ जातियों में सौन्दर्य-वर्धन के लिए दांतों को रेतने और शरीर 
को गुदवाने की प्रथा प्रचलित है । भ्रभी तक ज्ञात नहीं हो सका है कि इनकी मूल 
भाषा अथवा भाषाएं क्‍या थीं। अब ये जिन प्रदेशों में रहते हैं अ्रथवा जिन 
लोगों के साथ सम्पर्क में आते हैं उनके अनुसार ये मलयाली, तमिल, तेलुगु 
अथवा कनचड़ जैसी.प्राचीन द्रविड़ भाषाओं के अपभ्रंश रूप बोलते हैँ । ः 


शरीर से वह नाटे और मध्यम कद के होते हैँ । उनका रंग गहरा चाकलेट- 
, नाक चौड़ी, चपटी और शऔोंठ मोटे होते हैं। उनका सिर लम्बा और शरीर 
.सुगठित होता हैं । पहाड़ियों के आन्तरिक भागों में, विशेष रूप से काडर, ईरुल 
और पुलयन जाति के लोगों के मलानीशियन लोगों के समान छोटे और घुंघराले 
बाल होते हैं जो अन्दमान द्वीप की आदिमजातियों के छोटे और उलझे वालों से 
भिन्न हैं | यह एक मनोरंजक वात है कि रक्त की कुछ विशेषताओं में ये बहुत कुछ 
सलानीक्षियन और पूर्वी श्रफ़ीकी तीग्रो आदिमजातियों से मिलते-जुलते हैं | आजकल 
इन जातियों का काफी संम्मिश्रण हो गया हैं और मूल रूंप से ये जांतियों केवल 
सवस, श्रान्तरिक भागों में ही पाई जाती- हैं । 


रे२ आदिवासी 


आदिवासियों के प्रमुख वर्मों में से द्वितीय वर्श- की जातियां नबंदा और 
गोदावरी के बीच पहाड़ी भाग में रहंतीं हैं। यह पहाड़ी भाग उत्तर भारत और 
दक्षिण भारत को एक-दूसरे से अलग करता है और बहुत प्राचीन काल से ही इन 
अ्रादिवासियों का निवास स्थल रहा है । प्राचीन संस्कृत साहित्य में इन लोगों के .. 
'साथ युद्ध के उल्लेख मिलते हैं और इनकी मुख्य शारीरिक विशेषताओं का 
चित्रात्मक वर्णन है। ये लोग कई लाख की संख्या में हैं और भारत के आावि- 
वासियों का बहुत बड़ा भाग इन्हीं जातियों का है। अकेले सन्‍्यालों की ही संख्या ' 
२४ लाख से ऊपर है । ' 


पूर्वी घाट और, उड़ीसा की पहाड़ियों में रहने वाली खोण्ड, भमिज- तथा . 
' भुइया जातियां इस वर्म के अन्तर्गत आने वाली अन्य प्रमेख आदिमजातियों में से 
हैं। मुण्डा, ओरांव, हो और विरहोर जाति के लोग छोटा नागपुर के पठारों में रंहते 
हैं । इससे आगे बढ़कर पश्चिम में विन्ध्याचल के पहाड़ी प्रदेश में कोल और भील . 
रहते हैं । भील जाति के लोग तो उत्तर-पंश्चिम में श्ररावली की पहाड़ियों तक 
निवास करते हैं| संख्या की दृष्टि से सन्यालों के बांदगोण्ड जाति का स्थान ' 
. है । ये लोग गोण्डवाना में रहते हैं और दक्षिण में हैदराबाद भर उससे .मिले. 
हुए कांकर तथा बस्तर श्रदेश. तक में फैले हुए हैं। + - 
सतपुड़ा पर्वतमाला के दोनों ओर और मैकल पहाड़ियों के चारों ओर-भी इसी. 
प्रकार की श्रादिमजातियां जैसे कोरक्‌, अ्रगारिया, परघान और बेगा आदि रहती 
हैं। बस्तर प्रदेश की पहाड़ियों में कुछ अत्यन्त उल्लेखनीय आदिम जात्तियां 
जैसे मरिया, अवझमार पहाड़ियों के पहाड़ी माड़िया और इंद्धावतति घांटी के 
भैंसों का सींग लगाने वाले माड़िया लोग रहते हैं । दक्षिणी वर्ग के विपरीत इनको 
मूल भाषाएं श्रभी तक प्रचलित हैं यद्यपि भील, कोल, गोण्ड और ओोरांव जातियों ते - 
श्रार्य और द्रविड़ परिवारों की बोलियां अपना ली हैं । इस परिवार की मूले भाषा 
जो अभी भी काफी हद तक प्रचलित है, आस्ट्रिक भाषा-परिवार की मुण्डा शाखा 
से सम्बन्धित है। यह नाम पुर्वी एशिया और ओशनिया में बोली जाने वाली 
अनेक भाषाओं. के विशाल संमह को अपनी जन्मभ्रमि आस्ट्रिया के नाम पर 
श्रीयत्त पी० डब्ल्यू श्मिट ने दिया था परन्तु भारतवर्ष में गोदावरी नदी, के दक्षिण 
में यह भाषा नहीं मिलती । आस्ट्रिक एक ऐसी संयुक्त भाषा है जिसमें प्रत्ययों- 
झौर उपसर्गों का तो असाधारण रूप से विकास हुआ है परन्तु खासी लोगों की _ 
भाषा को छोड़कर इसमें पुल्लिय और स्त्रीलिंग. का कोई संकेत नहीं मिलता । 
इसस जड़ और चेतन के आधार पर बस्तु-मेद किया जाता है। - .-. - हा 
साधारणतयो ये आदिमजातियोां दक्षिण के आदिवासियों की श्रपेक्षा अधिक 
उन्नत हैं। आखेट करने और खाद्य पदार्थों का संग्रह करने के. बदले ये जातियां- 
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कुल्हाड़ी और फावड़े आदि औजारों की सहायता से स्थान परिवर्त्ती खेती-बाड़ी 
करती हैं । मध्यवर्ती पहाड़ियों और पठारों के आन्तरिक भागों में रहने वालों 
को छोड़कर ये लोग अपने हिन्दू पड़ोसियों को संस्कृति से काफी प्रभावित हुए हैं 
श्रौर इन्होंने उनके रीति-रिवाजों झादि को भी बड़ी उदारतापूर्वक अपना लिया है । 
प्राचीन समय में वे लोग कुछ छाल के बने हुए वस्त्र पहनते थे और क्योंझर तथा 
पाल लहरा जैसे स्थानों में रहने वाले जुआंग श्रादि आदिवासियों के सारे वस्त्र पत्तों 
"के ही बने होते थे। अब ये अपने हिन्दू पड़ोसियों से खरीदकर मिल के बने हुए 
सूती वस्त्र पहनते हैं। ये लोग बुनाई के काम से अनभिन्ञ रहे हैं परन्तु टोकरी 
बनाने और लकड़ी पर खुदाई करने का काम खूब अच्छी तरह जानते हैं। ये मजबूत 
झॉपड़ियां बनाकर सुव्यवस्थित समुदायों में रहते हैं और इनका सामुदायिक जीवन 
गांव के मुखिया के नेतृत्व में अपेक्षाकृत अधिक सुसंगठित रहता है । इनमें से सन्‍्थाल 
जैसी अधिक सभ्य आदिमजातियों में तो न केवल 'धीरी' (भ्राम परिपद्‌) ही होती 
है, बल्कि गांवों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक शिकार परिषद्‌ या 
-सर्वोच्च परिषद्‌ भी होती हैं जिसका चुनाव समूची जाति के लोग पूर्ण लोकतन्त्रीय 
' ढंग से करते हैं । 

सामान्यतः: ये आदिमजातियां पितृसत्तात्मक समाज-व्यवस्था को मानती है 

और विवाह वन्दी बनाकर होते हैं। इनके सामाजिक जीवन के केन्द्र घूृमकड़िया 
होते हैं जो अविवाहित छात्रावास होते हैं। इसी प्रकार वस्तर की मुरिया जाति 
में भी घोटुल नामक संस्था का आश्चर्यजनक विकास हुआ है जहां लड़के (चेलिक) 
प्रौर लड़कियां (मोतियार) दोनों ही रखे जाते हैं। इनमें कुमार भ्नौर युवा लड़के- , 
लड़कियों को कठोर अनुशासन सिखाया जाता हैं और उन्हें गांव के लिए अनवरत 
परिश्रम करना पड़ता है । इन आदिमजातियों के जीवन में लोक-नृत्य तथा संगीत 
कां विशेष महत्व है और 'धूमकड़िया' इनके केन्द्र होते हैं। शारीरिक रचना की 
दृष्टि से ये छोटे और मध्यम कद के होते हैं। इन का रंग काला, सिर लम्बा और 
वाल सामान्यतः घूंघराले पर बिना लच्छों के होते हैं । इनकी मुख्य विशेषता यह है 
| कि इनके माथे का निचला हिस्सा इनकी छोटी, चौड़ी और दवी हुई नाक से जुड़ा 
'रहता है । शरीर रचना की दृष्टि से इनका आस्ट्रेलिया के आदिवासियों के साथ 
 धनिष्ठ सम्बन्ध है. जिनमें ये विशेषताएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। इनका शरीर 
सुदृढ़ भर सुगठित होता है । दक्षिण भारत के आदिवासियों के विपरीत जिनमें 

' रत के ए कणों का आधिक्य होता है इनमें 'बी' कणों की अधिकता पाई जाती है । 
. :.पृतीय वर्ग की श्रादिमजातियां समस्त हिमालय की तराई में श्रौर भारत 

- के पूर्वी सीमान्त प्रदेशों की पर्वत घाटियों में जो दक्षिण-पूर्व में अदृश्य रूप से वर्मा की 
' पर्व॑त-घाटियों म मिल जाती हैं, निवास करती हैं । वलिपुर, अवोर और मिशमी 


हा '. . ग्रादिवासी : 


'पहाड़ियों के प्रशासकीय जिलों के अन्तर्गत आने वाले असम और तिब्बत के बीच 
के क्षेत्रों में रहने वाली आदिमजातियों में सुवनसिरि नदी के पश्चिम में भ्रका, 
'डफला, मिरी और अपातमी और डिहोंग घाटी सें गलोंग, मिनयोंग, पासी, पदम 
और पंगी जातियां उल्लेखसीय हैं । 


मिशमी आदिमजातियां डिवंग और लोहित नदियों के वीच की ऊंची पहाड़ियों 
में रहती हैं । पूर्व की ओर खमटी और सिहपो जातियां पाई जाती हैं और उसके 
आगे दक्षिण में पटकोई के दोनों ओर की पर्वत-घाटियों में विभिन्न नागा आदिम- 
जातियां रहती हैं । यह घाटियां भारतीय सीमान्त प्रदेशों से आगे बढ़कर वर्मा 
की हुकवांग घाटी तक फंली हुई हैं । 


. नागा आदिमजातियों को पांच प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता 
है--उत्तर में रंगपण और कोन्यक; पश्चिम में रेंगमा, सेमा और अंगामी; मध्य 
में आओ लोहता, फोम, चग, सन्‍्धम और यिम्स्तसुंगर; दक्षिण में कचा और काबुई 
तथा पूर्वी क्षेत्रों में तंघुल और काल्यो-केंगु । मणिपुर, त्रिपुरा और .चिटगांव के 
प्व॑तीय प्रदेशों से लेकर वर्मा की श्रराकान पहाड़ियों तक विस्तृत नागा पहाड़ियों 
के दक्षिण में ककी, लशाई, लाखेर, चिन आदि जातियां रहती हैं जिनमें से बहुत 
सी जातियां यथार्थ में सीमान्त पार के प्रदेशों सेआई हैं। 


वास्तव में भारत के उत्तर-पूर्वे सीमान्त प्रदेशों में पटकोई से चित पहाड़ियों 
तक असम और वर्मा के बीच जाति सम्बन्धी कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं 
, है और इन जातियों में सांस्कृतिक और जातीय दोनों दृष्टियों से घनिष्ठ सम्बन्ध 
'है। यह जातियां तिब्बती-चीनी परिवार की भाषाएं वोलती हैं जो .मूल रूप 
से एक स्वरीय हैं, यद्यपि असम की आदिमजातियों में कुछ सीमा तक सरल परन्तु , 
संयकत अक्षरों का प्रयोग श्रारम्भ हो चला है । इन भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है- कि इनमें क्रिया नहीं होती जिसके कारण इन-भाषाओं में सूक्ष्म भावनाओं 
और उच्च विचारों को व्यक्त करना कठिन हो जाता-हैं यद्यपि स्थूल विचारों को 
व्यक्त करने की ये बहुत अ्रच्छी माध्यम हैं | इनमें से कुछ जातियों में, जैसे खासी . . 
जाति में आस्ट्रिक परिवार की एक शाखा 'मोन ख्मेर' भाषा बोली जाती है । 


सिविकम और दार्जिलिय के उत्तरी भागों में बहुत सी पुरानी आदिमजातियां -' 
: हँजिनमें लेपचा जाति सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध है । हिमालय की तराई के पूरे भाग मे 
लेपचा और गलौंग जैसी,अनेक जातियों में बहु-पति की प्रथा प्रचलित हैं परच्तु ' 
मुख्यतः एक विवाह का ही प्रचलन हैं और सम्मवतया उनके समाज का मूलाघार | 
मातंसत्तात्मक है.। इसका पूर्ण विकास हमें खासी और गारी जातियों में मिलता 

है. जिनके: समाजे में स्त्रियों को जितना. सम्मान दिया जाता है उतना. अन्य किसी - 
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जाति में नहीं। इनमें से कुछ जातियां अभी तक मृतक के सम्भीन- में पत्थर के 
स्मारक बनवाती हैं । न ' 
उत्तर-पूर्व सीमान्त वर्ग के आदिवासियों की संख्या भी काफी हैं यद्यपि उनकी 
कुल संख्या भारत के मध्यवर्ती वर्ग के आदिवासियों जितनी नहीं हैं। कछार 
पहाड़ियों के दीमाप्रर और वहां की पर्वत घाटियों के विभिन्न भागों में प्राप्त 
विशाल पत्वरों के अवशेपों से ऐसा प्रतीत होता है कि इंनमें से बहुत सी जातियां . 
भारत में काफी पहले थ्रा गई थीं यद्यपि उपर्यकत दोनों वर्गों के पहले नहीं। इन लोगों 
का सामाजिक संगठन सादा हैं और ये निरत्तर आपस में लड़ते-झगड़त. रहत है 
परन्तु फिर भी ये काफी विकसित हैं भौर इन्हें किसी भी प्रकार पिछेड़ा हुआ नहीं 
कहा जा सकता .। ड़ पा 


मणिपुर और नागा पहाड़ियों में रहने वाली पूर्वी वर्ग की आदिम जातियों 
ने पहाड़ों की ऊंची-नीची सीढ़ीनुमा पट्टियों में खेती करने में काफी प्रगति कर ली 
है, परन्तु ,उत्तर-पद्िचमी क्षेत्र में ग्रभी तक स्थान-परिवर्ती कृपि की ही प्रथा 
प्रचलित है । कुछ जातियों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कुछ सुसंगठित संस्था 
धूमकड़िया' पाई जाती है जहां युवा-युवतियों को केवल उनकी प्राचीन जातीय 
जीवन की ही शिक्षा नहीं दी जाती वरन्‌ उनके प्राचीन आख्यानों, संगीत, नृत्य 
और कला की परम्पराएं भी सुरक्षित रखी जाती हैं। 


| उत्तर-पूर्वी भारत की श्रधिकांश आदिमजातियों में छोटे करघों पर बुनाई 
की-कला पूर्ण समुन्नत अवस्था में विद्यमान है जो सम्भवतः उन्होंने -तिव्वत -से 
सीखी होगी | कपास, चावल भ्रौर ज्वार-बाजरा, जंगल जला कर साफ किए गए , 
(झूम):खेतों में पैदा किए जाते हैं और बुनाई-कताई का काम स्त्रियां करती हैं । 
इन जातियों का समस्ते संगठन . सैनिक-संगठन हैं । ये अपने -गांव पहाड़- की 
चोटियों पर अथवा ऐसे सुविधाजनक स्थानों पर वसाती हैं, जहां झर्रुओं के 
अनवरत आक्रमणों से रक्षा की जा-सके । ॥ 


इनमें से बहुत सी जातियों में, विशेप रूप से नागा जाति में नरमुण्ड का 
शिकारकरने की एक विचित्र प्रथा है। ये जातियां आत्मा की शक्ति में विश्वास 
- करती हैं अर्थात्‌ इनका विचार हैं कि शरीर के पंच भतों के अतिरिक्त एक सक्ष्मतरं 
. शक्तिओर है जो व्यक्ति को जीवन और बल प्रदान करती है तथा जो एक विशेष 
. समये पर विशेष स्थान अथवा विशेष जाति में एक निर्धारित मात्रा में ही होती है ? 
इनका विश्वास हैं कि यदि आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती हैं तो फंसल खराव होने 
लगती हैं और बीमारियां फैलती हैं। इस प्रकार की आरपत्तियों से बचने के लिए 
आत्मा की अतिरिक्त झक्ति की . आवश्यकता होती है। इसलिए जिस परिवार. 


शे६ आदिवासी - 


अथवा जाति को ऐसी आवश्यकता हो, वह नरमुण्ड का शिकार करके और खोपडियों 
को घर में रखकर क्षीण शक्ति पुन: प्राप्त कर सकती है । नरमण्ड का शिकार करने 
की यह प्रथा नागा जातियों तक ही. सीमित नहीं है परन्‍्त भारतीय सीमा के 
पार ओशतनिया और मलानीशिया में भी प्रचलित है । इसका आधार वही 
पुराना विचार है जिसके अनुसार व्यक्तिगत अ्रथवा जातीय समृद्धि बढ़ाने के लिए 
मनुष्यों की बलि दी : जाया करती थी । ' 


ह शारीरिक रचना की दृष्टि से उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेशों की. आदिमजातियां 
मंगोल होती हैं । इनकी त्वंचा हल्की, बाल सीधे और नाक चपटी होती है । इनकी 
आंखों को देखने से ऐसा लगता है जैसे आधी बन्द और आधी खुली हुई हों और 
पलकों के ऊपरी भाग ने आंख को आधा या पूरा ढक लिया हो । इनके 
पलकों की ऊपरी.परत मंगोलों की भांति भारी और मोटी होती है। अधिकांश 
आदिसजातियां मध्यम कद और . लम्बे सिर वाली हैं परन्तु तिब्बती सीमान्त 
प्रदेशों में रहने वाली कुछ आदिमजातियों में लोगों का सिर और चेहरा गोल होता 
है । इन लोगों के रक्‍त में भारत के अन्य आदिवासियों के विपरीत 'ए', बी' और 
ओर प्रतिजन का अनुपात अधिक उचित मात्रा में पाया जाता है । इन सभी जातियों 
में स्त्री और पुरुष, दोनों के शरीर सुगठित और पिंडलियों की मांसपेशियां-अंत्येधिक 
विकसित होती हैं । इन जातियों. के लोग पहाड़ों पर चढ़ने .में बहुत कुशल होते हैं. 
और पहाड़ों के दुर्ग रास्तों से काफी भार ले जा सकते हैं.। ये. स्वस्थ, परिश्रमी 
और स्वततन्त्र विचारों के होते हैं । सामान्य पहाड़ के निवासियों के समाने इनके 
जीवन में एक ओर कठोर परिश्रम और दूसरी ओर स्वस्थ मनोरंजन का सुन्दर 
सामंजस्य होता हैं जिससे इनका जीवन सुखद.बना रहता है । ' 


इस प्रकार भारतीय आदिवासियों के इन तीनों वर्गों के अध्ययन से हमें. 
इनके आखेट करने और खाद्य पदार्थों का संग्रह के रने की स्थिति से लेकर एक निश्चित 
और संगठित सामुदायिक जीवन तक के, जिसमें उत्की आवश्यकताओं और परि- 
|स्थतियों के अनुसार संस्कृति .का विकांस हुआं है, विकास-क्रम की विभिन्‍न 
अ्रवस्थाओं का पता, चलता है । साथ ही इससे हमें इनके मल स्थानों और वहां 
से इनके भारत में आने के समय और इनके इतिहास के उत्थान-पतन के भी अनेक 
प्रमाण मिल जाते हैं। संक्षेप में ये हमारे देश के- आदिवासी अथवा प्राचीनतम 
“निवासी हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत की आज की समृद्ध सम्यता, 
अपनी अनेक विशेषताओं के लिए इन लोगों की ऋणी है। इन्हें हेय न समझ कर 
हम इनसे स्वस्थ और भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन तथां विचारों ओर 
कार्यों की सचाई और ईमानदारी के क्षत्र म.बहुत-कुछ सीख सकते हैँ । 7. 


दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी भारत के आदिवासी 
ए० अय्यप्पन 


दक्षिण भारत में जहां आज तेलुगु-भाषी जातियां रहती हैं, प्राचीन काल में 
वहां ब्राह्मण राजवंश के--सातवाहन अथवा आंध्र--राजा राज्य करते थे । 
यद्यपि आंध्र राजाओं के गोत्र और पदवियां ब्राह्मणीय होती थीं, वे वैदिक 
' यज्ञादि - करते थे और वैदिक धर्म को प्रोत्साहन देते थे, परन्तु फिर भी वे जिस 
अन्ध अथवा आंध्र जाति के थे उसको ऐतरेय ब्राह्मण में श्रनायें कहा गया है। 
कुछ प्राचीन उत्कीर्ण लेखों के श्रनुसार सातवाहन शूद्र जाति के माने गए हूँ। 
श्रान्ध्र, सालंकयन, कंदम्ब, चालुक्य श्रादि के बाद और भी वहुत से दक्षिण भारतीय 
राजवंश ब्राह्मण माने जाते हैं । कदम्ब राजवंश का जन्मदाता मौर्य शर्मण, 
जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, ब्राह्मण था, और द्रोणाचार्य की भांति 
उसने भी क्षत्रिय वर्ण को अपनाया था । उसके उत्तराधिकारी स्वयं को क्षत्रिय 
समझ कर वर्मन कहने लगे थे । सौये शरमेण के चौथे वंशज ने अपनी कन्याओं के 
विवाह गुप्त राजाओं तथा अन्य राजात्रों के साथ कर दिए । 
उत्तर भारत में ब्राह्मण वर्ग का शासक होना नियम नहीं वरन्‌ अप- 
, वाद ही रहा है। हिन्दुओं के बहुत से धर्मशास्त्रों में भी ब्राह्मणों के हाथ में शासन की 
बागडोर देना निषिद्ध है | स्कन्‍्द पुराण में लिखा है कि दक्षिण भारत में ब्राह्मणों 
के शासक होने का कारण यह था कि ऋषि परशुराम ने बहुत से प्रदेशों को जीत कर 
ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सम्भव है कि विन्ध्याचल के दक्षिण में झ्राने वाले 
आर्यों के अग्रणी ब्राह्मण रहे हों। इन ब्राह्मण नेताओ्रों नें शायद यह सोचा हो 
- कि जिन लोगों पर उनका प्रभाव अच्छी तरह पड़ चुका है उन्हीं पर शासन क्यों न 
"किया जाए। पुराणों के नायक अगस्त्य ऋषि ने उत्तर और दक्षिण भारत के 
मध्यवर्ती पवेतों को पार करके केवल द्रविड़ देशों में ही आये सम्यता की पताका नहीं 
फहराई बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों पर भी गहरा प्रभाव डाला । 
प्राचीच तमिल साहित्य में उनका उल्लेख तमिल भाषा के सर्वेप्रथम व्याकरणा- 
चार्य, वैद्यर तथा अन्य शास्त्रों के जनक और सागरों के विजेता के रूप में किया 
गया है ! अगस्त्य के आदेश से एक चोलवंशी राजा ने कावेरी नदी पर स्थित 





आय! और (द्रविड़ शब्दों का प्रयोग यहां पर जातियों के सन्दर्भ में नहीं किया गया 
है।इन शब्दों को विद्वानों ने दो संस्कृतियों की, भाषा को छोड़ कर, भाव संज्ञा 
के रूप में लिया है 
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अपनी राजधानी में इद्धोत्सव मनाना आरम्भ कर दिया था । कपिल नामक एक 
दूसरे ऋषि ने आर्य राजा बृहदत्त को पहाड़ी गीतों और संगीत के माध्यम से सम्भवत: 
तमिल भाषा .की शिक्षा दी थी क्योंकि इन गीतों में हमें तमिल का सरलतम रूप 
मिलता है । यदि हम प्राचीन कथानकों और पौराणिक आख्यानों से ऐतिहासिकों 

द्वारा निकाले हुए निष्कर्षों पर विश्वास करें तो शायद हमें यह भी मानना पड़ेगा . 
कि दक्षिण भारत में-आरये सभ्यता का प्रचार शान्तिपूर्ण तरीकों से .हुआ था, 
और सुसंस्कृत होने के कारण वहां पर ब्राह्मण वर्ग का बड़ा सम्मान था । 


आज भी हमें बहुत से ऐसे पुरालेख मिलते हैं जिनमें दक्षिण भारत के अनेक . 
* राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को बड़े भव्य उपहार देने के उल्लेख हैं। इन ब्राह्मणों को 
राजा अपने राज्यों में वसने का निमन्त्रण देकर बुलाया करते थे । इन राजात्रं 
में विद्वान ब्राह्मणों को अपने राज्यों में वेदिक संस्कृति और शिक्षा का प्रचार करने 
के लिए निमन्त्रित करने में प्रतिस्पर्धा रहा करती थी । 


. जातियों और संस्कृतियों के मिश्रण के इस काल में ,समाज की क्‍या 
दशा थी, यह समझले में हमें इतिहास से बहुत कम सहायता: मिलती है, 
परन्तु सौभाग्यवश, इन विश्वृंखल कड़ियों को :जोड़ने में जातिवृत्त -वेत्ता से काफी 
सहायता मिलती है | तटवर्तती क्षेत्र होने.के कारण मलाबारं में सामाजिक व्यवस्था 
आर तरीके बहुत दिनों तक अपने मूल रूप-में बने रह सके. परन्तु अन्य .अदेशों में 
वह लुप्त हो गए । मानवशास्त्रियों के स्वर्ग मलाबार में ब्राह्मणों का-एक छोटा 
सा समुदाय नम्बदिरी मिलता है। इनकी संख्या १३,००० से अ्रधिक नहीं है 
और एक अंग्रेज लेखक ने उन्हें श्रन्य संस्क्ृतियों से अप्रभावित वेदिक बाह्मण-धर्म . 
का प्रतीक बताया है । नम्बूदिरी ब्राह्मणों का वहां इतना अधिक सम्मान था कि वे. 
कई पीढ़ियों तक .मलाबार तट के  (तिरुंवांकुर को छोड़कर) राजा और सरदार 
रहें । आज भी कोचीन और जमोरिन वंझों के राजघरानों की-स्त्रियां तथा मला- 
आर और कोचीन.के सरदार परिवारों की स्त्रियां, जिन.-लोगों में: मातृसत्तात्मक 
' प्रथा है, केवल नम्बूदिरी पुरुषों से ही. विवाह कर सकती हैं | अपना आदर-सम्मान - 

बढ़ाने की. ही भावना से अ्पेक्षया कम प्रसिद्ध नायर परिवारों ने श्रपने .शासकों के 

अनंकरण पर अपनी लड़कियां ब्राह्मण परिवारों में व्याहनी आरम्भ कर दीं.। * 
'मलाबार में आर्य संस्कृति के विकास का बहुत कुछ श्रेय नम्बूदिरी-वेताओों को ही. 

है। यथार्थ में जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां इन लोगों ने: अपना. महत्व- 

पूर्ण योगदान न दियों हो । भारतीय दा्शनिकों .के .सिरमौर शंकराचार्य और 
कलन (कैलकुलस ) के अ्रन्वेषक भारतीय गणितज्ञ श्रौर. कथाकली नृत्य को: पूर्णता 
देने वाले नृत्याचायय इन सब का संम्वन्ध इसी मंहान जाति से है ।-यद्यपि आन्ध्र के 

प्राचीन प्रसिद्ध लेखक आपस्तम्ब ने अपने गृहसत्रों में ब्राह्मणों. और अनायों के , 
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बीच यौन सम्बन्ध का निषेध कर दण्ड का विधान किया है परन्तु मलाबार में 
- यह निंयम अव्यवहाय ही रहा । सम्भेवत्त: इसका कारणे यह था कि सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान होने पर भी इस प्रकार की सामाजिक स्थिति जाति-विभाजन में 
कठोरता आने के पूर्व अन्य द्रविड़ क्षेत्रों में होने वाली इसी प्रकार की प्रक्रियाओं 
की अवशेष थी .। 
सलाबार में किंसी भी संस्कृति ने दूसरी संस्कृति पर बला प्रभुत्व नहीं 
जमाया था बर्ल्कि यह एक मन्द संइ्लेषण-प्रक्रिया थी जिसमें दोनों ओर से पर्याप्त 
' आदान-प्रदान होता रहा । इस बीच बहुसंख्यक जाति की भाषा भीलों की भाषा 
की भांति नष्ट न होकर समंद्ध हुई और यद्यपि नम्बूदिरियों ने वहां के स्थानीय 
लोगों के मातुसत्तात्मक संगठन और चरचेरे-समेरे साई-बहनों में पारस्परिक विवाह- 
प्रथा को स्वीकार नहीं किया, तथापि उन्होंने श्रपंनी विवाह पद्धति को इतना 
* अवश्य परिवरतित कर लिया था जिससे समस्त-ब्राह्मण परिवारों के कंनिष्ठ 
सदस्य अब्नाह्मण स्त्रियों से सन्‍्तति पैदा कर सकें । ब्रांह्मणों के यज्ञीपवीत, वैदिक 
संस्कार, एकान्तवास और ब्राह्मण स्त्रियों के एक-विंवाह नियम के अतिरिक्त 
ब्राह्मणों और मलोवार के निवासियों की प्रथाओं में बहुत कम भेद था-। 

: द्रविड़-ब्राह्मणों और दक्षिण भोरत की अन्य उच्चवर्गीयः जातियों तथा 
-महांराष्ट्र की सामाजिक प्रथाएं, जैसे -चचेर-ममेरे भाई-वहनों के विवाह, चाचा- 
भतीजी का विवाह, विवाह के अवसर पर 'ताली' नार्मक आभूषण का प्रयोग इत्यादि 
वहां के स्थानीय लोगों की प्रथाओ्रों के साथ मेल-जोल का परिणाम सा प्रतीत होती 
हैं। पारस्परिक आदान-प्रदान सामाजिक क्षेत्र-से भी अधिक हमें धामिक क्षेत्र 
- में दिखाई पड़ता है । 

भारत का भाषावार मानचित्र देखिए तो मालूम होगा कि भारतीय- 
' ओर्य-मराठी भाषा पद्चिम में कन्नड़ और तेलुगू भाषी क्षेत्रों के बीच में स्फूरित 
हुई है । दूसरी ओर पूर्व में उड़िया भाषा का प्रभाव उड़ीसा और उसके 'निर्केटवर्ती 
प्रदेशों की अनाये द्रविड़ आदिमजातियों की भाषा कन्धी अथवा कुई . पर पड़ा 
है। मध्य प्रदेश की आदिमजातिंयों में बोली जाने. वाली द्वविड़ भाषा की: 
गोण्डी बोलियां' ही, जिसे किसी समय वहां लाखों आदमी बोलते थे, वहां 
अब भी बोलो जांती हैं । य बोलियों द्रविड़ भाषा का' ही टूटा-फूटा रूप हैं.। 
छोटा नागपुर, सम्बलपुर और. रायगढ़ में बोली जाने वाली ओराव अथवा 
कुरुख बोली और गंगा के तट पंर स्थित राजमंहल'की समीपवर्ती: पहाड़ियों पर 
रहने वाली मलेर जातियों. की माल्टो अथवा मेलेर बोलियां, सुदूरः उत्तर पूर्वी 
भागों में द्रविड़ भाषें। की ही श्रवशेष हैं । ह ' ॥ 
भाषा वेताओं के अनुसार गोण्डी, कुरुंख, माल्टो और कोलमीं (पूर्वी बरार 
' और वर्धा में कोलमःआंदिमंजाति द्वारा बोली जाने: वाली) बोलियों का मूल रूप 


४० आदिवासी 


उनकी, पड़ोसी भाषा तेलुगु की अपेक्षा कन्नड़ और तमिल से बहुत अधिक मिलता- | 


भाषा-भाषी उत्तरी भागों-में दक्षिण से बाद में आए हैं-। 
बिलोचिस्तान में ब्रहुई और बंगाल में माल्टों जैसी बोलियों के प्रचलन से 
स्पष्ट पता चलता.है कि भूतकाल में द्रविड़ भाषाएं दूर-दूर तक फैली हुई थीं। साथ 
ही यह भी स्पष्ट:है कि.द्वविड़ क्षेत्रों के पतन-का उत्तरदायित्व भारतीय आरयों पर- 
ही: है. जो उन प्रदेशों - में . फेल. गए -थे। उत्तर में द्रविड़ बोलियां बोलने वाली 
' आदिमजातियां, जिन .पर उत्तरी भारत की संस्कृति और भाषाएं थोप दी गई थीं 
एक-परित्यक्तः संस्कृति. और भाषा- की प्रतिनिधि हैं, जबकि इसके विपरीत तेलग, 
समिल, - कन्नड़, और मलयाली भाषी लोग झ्राज जिस सांस्कृतिक वातावरण में 
' रह रहे हैं वह उत्तरी प्रदेशों. के निवासियों की और उनकी स्थानीय,विशेषताओं 
के मिश्रण का परिणाम है । ] | 
दक्षिण द्रविड़ क्षेत्र की आदिमजातियों के लोग इस संश्लेषणः से बहुत कम 
प्रभावित हुए हैं और वे इसके प्रभाव से बहुत दूर रहे । यहां पर आर्य और द्रविड़ . 
लोगों का. सम्मिश्रण हुआ, क्योंकि यहां जो संस्कृति फैली उसके एक छोर पर 
बाह्मण थे और दूसरे छोर पर आदिमजातियां । किन्तु इनमें क्रोई जैविक और 
सांस्कृतिक सम्मिश्रण नहीं हुआ । डर 
यद्यपि अभी तक द्रविड़ भाषाभाषी जातियों का सांस्कृतिक दृष्टि से समुचित - 
तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ है फिर भी दूर-द्वर तक फैले हुए इन लोगों में भाषाओं * 
के अतिरिक्त श्रनेक संस्कृतिपरक समानताएं पाई जाती हैं । उदाहरणार्थ मध्य- 
वर्ती भारत के गोण्ड लोगों में कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं ऐसी हैं जो श्रव मंलाबार _ 
के लोगों के लिए विगत इतिहास की घटनाएं बन गई. हैं, और उनकी स्मृति भी 
गरीण हो चली है । गोण्डों का कोटकल .स्मारक किसी मृत व्यक्ति की स्मृति में 
बनाया जाता है । मलावार के कुछ भागों में इसी नाम से. कुछ प्रागेतिहासिक स्मारक 
याए जाते हैं यथ्यपि इन स्मारकों का महंत्व और ,कोटकल शब्द का अर्थ आज, 
विस्मत हो गया है | यद्यपि परधान जाति के गोण्ड गायक, जिन्हें गोण्डी भाषा में 
पण कहते हैं और तमिलनाड के शास्त्रीय समय के पण एक ही हैं, 
फिर भी आज उनकी स्मृति केवल साहित्यिक ग्रन्थों में ही रह गई है । तिरुवांकुर . 
की. पहाड़ी आदिमजातियों का संगीत वाद्य कोकड़ा. गोण्डों के यहां भी पाया _ 
जाता है। नीलग्रिरि की कोटा जाति में (जो टोडा लोगों की पड़ोसी जाति है) 
तिरुवांकुर की कणिक्कर तथा श्रन्य दक्षिणी आदिमजातियों में घोटुल ्रथवा उत्तर 
बस्तर के युवक-युवतियों के संयुक्त आवास जैसी संस्थाएं अब भी हैं,, जो श्रवि- 
वाहित युवक-यूवतियों के आवासों की अवशेष हैं । सम्भव है गोण्डी भाषा. का 


प्रधानमन्त्री एक भ्रादिवासी वालक-को माला पहना रहे है 
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दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी भारत के आदिवासी की 


'ोटल' शब्द तमिल शब्द कोट्टिल' का-ही रूपान्तर हो जिसका अर्थ होता है-- 
घंनविद्यालय ।.- मरिया जाति में वालों में कंधी. लगाने की -मोतियारी' प्रथा- 
पर्चिमि घाट की अनेक आदिमजा तियों में प्रचलित है ।-उड़ीसा में लड़ने वाले अंग्रेज 
सैनिकों ने गोण्ड जाति की. जिन सैनिक रीतियों का-वर्णन किया है, वे बहुत-कुछ- 
तमिल यद्ध-प्रणाली से मिलती-जुलती है | इनकी सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रथा. है: 
गांव के सबसे बड़े संरक्षक वृक्ष को काट देना । 
' प्रांचीन तमिल लोगों का मानव-भूगोल 


प्राचीन तमिल लेखकों की ब॒द्धिमत्ता को देखकर हमें आधुनिक मानव-भूयोल- 
वेत्ताश्ों का स्मरण हो गाता है । उन लोगों ने जीवों की -जीवनयापन विधि के आधार. 
पर अपने देश को-पांच भागों - में विभाजित किया.-था---(क) पहाड़ों का .जंगली 
: भाग (कुरिजी), .(ख) शुष्क और कम - जनसंख्या वाली अर्थ-मरुभूसि (पलइ)., 
(ग) जंगलों से लगा हुआ उपवन-प्रान्त (मुल्लइ ), (घ) सुसिचित-उपजाऊ मैदान: ' 
(मझ॒दाम) और . (ड-) तटवर्ती भाग (नेडल) । इन सभी भागों के फल-फूल,. 
बनस्पत्ति,. प्राणी, व्यवसाय, खान-पान, वाद्य यन्त्र. और कला-कौशल आदि की 
, विशेषताएं अलग-अलग थीं.।,इनके बहुत से प्राचीन आादिमजातीय नामों को आज 
पहचानना भी कठिन है । इनमें से कुरावर नामक जाति अब जंगलों में न रहकर 
ख़ानाबदोश बन गई है । जंगली जातियों का मुख्य.देवता कुमारन, इन्हीं जातियों 
का प्रिय देवता नहीं है. वल्कि अन्य, हिन्दुओं ने भी उसे अपना लिया है। उनकी 
सन्तान आज भी पहाड़ी धान, ज्वार, बाजरा आदि उपजाने, मधु और कन्दम्‌ल 
आदि एकत्रित करने, जो इन.पहाड़ी जातियों के. जीवन यापन्र के साधन थे, .की 
. परम्परा को अपनाती आ रही है.। इनके प्रमुख. धामिक .क्ृत्यों और भूत-प्रेतों के 
नृत्य आदि में अरब केवल जंग़ली जातियां.ही नहीं बल्कि मैदानों में रहने वाले लोग 
भी आस्था रखते हैं । 


शुष्क मरुभूमि में रहने वाली जातियों में.से अब केवल कल्लंर- गौर मरावर 
जातियां ही पाई जाती हैं ।.ये अब कुमारी देवी'-की उपासना तो नहीं करतीं 
परन्तु प्राचीन. लुटेरों और लड़ाकू जातियों का सा स्वतन्त्र जीवन अभी पिछली 
कुछ दक्शाब्दी तक उसी प्रकार बिताती झा रही थीं । 


कुरुम्ब चरवाहों की मिश्चित अर्थ-ध्यवस्था, ज़िसमें पशु पालन एवं स्थान- 

परिवर्ती खेती सम्मिलित हैं, उनके मुख्य , देवता विष्णु की उपासना और -उनका 

_ मुख्य सनोर॑जन वैलों की दौड़ कुछ परिवर्तित रूप में. आज भी .उसी रूप में चला 

आ रहा है | नदियों से सिचित घाटियों और तटवबर्ती भ्रदेशों के निर्वासियों, दोनों 

: ,का ही जीवन प्रत्यन्त कठिन हो गया है और ये लोग अब पुराने तरीके से इन्द्र 
आऔर वरुण की उपासना भी नहीं-करते । .... 


डर ह . आ्रोदिवोसी 


प्रोंचीने तमिल वेयाकरणों ने उंपर्यक्त पांचों प्रदेशों की आंदिमजातिंयों का तो 
: उल्लेख किया है परन्तु विभिन्न जातियों के नाभ विस्तार से देने की प्रयासनहीं - 
किया । उन्होंने ब्राह्मणों, व्यापार करने वोली जांतियों -तंथा अन्य कई बाह्य 
जातियों के तोम छोड़ दिए है । भ्रांदिंमजोतियों की आर्थिक व्यवस्था, कला और 
धर्म पंर उनके निवास स्थीनों का प्रभाव बतलांने का उनका प्रयांस सराहनीय है। 


आदिवासियों में सामाजिक परिवर्तनों के मुख्य कारण थे प्रौद्योगिक विकास 
तथा आये सम्यता का प्रचार और कहीं-कहीं पर आयों को उन पर विजय । 
कुंछ जातियां दोनों बातों से बचने के लिए ऐसे स्थानों में चंत्री गईं जहां सोवारण- 
तंया लोगों की पहुंच नहीं थी और इस प्रकार प्रांचीन कॉल की स्मृति के रूंप॑ में 
' बे आज तक बंच संकी हैं । कुछ लोग ऐसे. थें जो प्रौद्योगिक परिवतेनों से भयभीत 
'नहीं हुए और उन्होंने आर्यो के आक्रमणों का सामना किया प्रार्यों 'ने उन्हें पराजित 
कर दुर्गम जेंगलों में खदेड़ दिया जंहां विपरीत पेरिस्थितियों के कारण उनके! पतन 
हुआ और आज उनकी यह अवंस्था है। जो लोग जंगलों में नहीं गए और जिनेम 
आकेमेणों से. रक्षा करने का निरंचेय और साहस नहीं था, उन्हें दांस बनी 
लिया गया और जांतियों का वर्गीकरंण करंते समय उन्हें श॒द्रों की सजी दे दी गई। 
अन्य कुछ लोग अत्मिसम्मीन की रक्षा करने में विफेल रहे और आगे चल कर 
अपराधजीवी वन गए । कंभी-कंभी क्षेत्रिय वंश के छोटे सरदांर और राजपूत 
नंवीन स्थानों की खोज करते-करते ओदिवासियों के प्रदेशों में पहुंचे और उन्होंने 
. उन पंर अंपना राजनीतिके अधिकार जंमा लिया । राजस्थात और उड़ीसा. में 
'बंसने वाल भील तथा खोण्ड लोगों का सामन्ती समारोहों में भाग लेतो इंस बाते 
' का स्पष्ट संकेत है कि उन्हें किसी संमय दास बना लिंया गंया था। जिन वंगों का 
शासकों से घंनिष्ठ संम्बन्ध था, वे प्रशोासक जातियों बन गई जैसे मलाबोर में नायेर, 
- तमिलनाड में मुदलियार और आानध्र में रेड्डी । मैदानों में रहने वांली कुछ जातियों 
में आदिमजातियों के रक्त का मिश्रण पर्याप्त मात्रा में है । 


नीचे कुंछ आोदिमेजातियों का सेविस्तार वर्णन दिया जा रहा है :जिसंसे ' 
उंनेकी वर्तेमान स्थिति के पूर्व -के इंतिहास का कुछ परिचय मिंले सके। 


खाद्य संग्रह करने वाली जातियों 


परिंचमी घाट की ऊँची चोटियों पर और पूर्व में नंल्‍्लइ-मल्लइ पहाड़ियों, 
पर अनेक आंदिमजातियों रहती हैं जिनकी आर्थिक परिस्थितियों में पिछले दो. - 
: हजार वर्षों से कोई मंहत्वंप्र्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। इनमें से मल्ावार जिले के 
, नीलाम्बर जंगल में रहने वाली अरन्दान जाति सबसे अधिक प्राचीन है| लंका के - 
: बेड्ांहों की भीति अरन्दन जांतिं ने भी पहाड़ों पंर रहंना कुंछ -ही दिन पहले छोड़ा 
. है । ये लोग खेती करना विल्कल नहीं: जानते हैं / शिकार किएं हुए पश्चू-पंत्री 
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कौड़े-मंकोड़े और कन्दम्‌ल-फेल आदि ही इनका मुख्य भोजन है । हम यह भी 

निशचय के साथ नहीं कह सकते कि वे कभी धनुविद्या.में भलीभांति दक्ष थेगे 

खाद्य पदार्थों का संग्रह करने- वाली वायनाड की पंणियर जैसी जातियों 
को मैदानों में खेती करने वाले लोगों ने दास बना लिया और उनका जीवन अत्यन्त 
कष्ट्मय तथा अंनिंश्चित वन गया । बड़े-बड़े वाषिक मेलों में जहां वायंनाड के 
कृषक सम्मिलित हुआ करते थे, ये लोग पंणियर जाति के अपने दासों से मजदूरों 
का कम लेते थे । और यह प्रथा उस प्रदेश की अर्थे-व्यवस्था का निश्चित अंग बन 
गई थी । 

कुंछ जातियां भोजन का संग्रह करने के साथ-साथ भूंमि की उवैरंतो बढ़ाने 
के लिए फसल को काटकर दूंठों में आग भी लगा देती हैं। तिरुवांकुर की मुथुवने 
और कणिक्कर जातियां तथा उत्तेर की ईरुल, शोलगा, मंलासेर, कॉडर तथा. 
अन्य जातियां भी ऐसे प्रगतिशील तरीके अपनाती हैं ।'इंनकी संख्या बहुत कंमःहै 
क्योंकि वहां की श्रर्थ-व्यवस्था इतनी अ्रच्छी नहीं . है कि वहां बहुत से लोग रह सके । 
दूसरे, यहां जीवन की परिस्थितियां इतनी कठोर हैं कि शारीरिक और भान- 
सिक, दोनों ही विकास सम्भव नहीं हैं । 


खाद्य संग्रह करंने वाली जांतियों में नेल्लइ-मल्लइ की चेंच जाति के लोग 
संख्या में सबसे अधिक हैं । येनांदि जाति जिसकी गणना पहले अंपराधजीवी' 
जातियों में होतीं थी और जो भ्रव आन्ध्र प्रदेश की पिछड़ी हुई जाति समझी 
जाती है तथा पहाड़ों पर रहने वाले अन्य बहुत से आदिवासी अब चेंचू कहलाते हैं। 
पूर्व-ऐईतिहासिंक काल में हैदराबाद के नलगोण्डा और महबूबनग़र तँंथो श्रार 
के मेलोर, गृण्ट्र, कृष्णा और चित्त्र जिलों के पहाड़ी प्रदेशों में चेंच-येन्दी 
जांति का एकछ॒त्र राज्य था। 


दक्षिण भारत में जब खाद्य संग्रह करने के स्थान पर कृषि की प्रतिष्ठा हो गई 
और आ्रांदिवासी लोग गांवों में बसने लगे तो चेंचू लोगों ने इसका विरोध किया 
और वे इन प्रौद्योगिक विकास कार्यों में संम्मिलित न होकर अपने इलाकों में: भी 
कुृदाली और आखेट से ही चिपके रहे । ये विस्थापित चेंचू ही येनांदि बन गए 
और दूर-दूर तक॑ फेल गए। प्रगतिशील आन्ध्रवासियों के साथ इनका अनेक प्रकार 
का सांस्कृतिक और सामाजिक सम्बन्ध है । 
कृष्णा नदी के तट पर हैदराबाद की ओर रहने वाले चेंच शान्तिप्रिय और _ 
_अविद्वोही प्रकृति के हैं तथा जंगली कन्दमूल, जानवर, मछली आदि खाकर रहते 
: हैँ श्रौर यदा-कदा थोड़ा-बहुते ज्वार, बाजरा भी पैदा कर लेते है। किन्त आन्ध्र में 
रहने वाले जिन चेंचुओं के वन्य अधिकारों का १८८१ में लागू हुए बन संम्बन्धी 
' नियमों द्वारा कठोरतापूर्वक अपहरण कर लिया गया था, वे बहुत बड़े श्रपराधी _ 
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बन गए और उन मार्गों से श्रने-जाने वाले लोगों, तीर्थयात्रियों और पंडोस के 
गांव चालों के लिए वे एक खतरा वन गए ।। चेंचू लोग परम्परा से अपराधी नहीं: 
हैं; बल्कि यह. उन विपरीत आर्थिक परिवर्तनों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी जिनको 
दूसरी जातियों ने शान्तिपूवेंक सहन कर लिया था। इनके लिए अनेक प्रकार के 
दुण्डों का विधांन. करने के वाद मद्रास सरकार नें इस बात की आवश्यकता अ्रमभव 
की कि उसकी इस- दुखद परिस्थिति का, निवारण किया 'जाए और इसके लिए . 
उसने अनेक सुविधाएं दीं.। चेंचुओं की स्थिति-को सुधारने के अनेक प्रयत्नों के.वाद 
भी अभी ये पिछड़े हुए है श्लौर इनकी दशा शोचनीय है | कृषि ही इनके लिए एक- 
मात्र श्राशा है पर इसके लिए अभी तक इन्होंने कोई विशेष अभिरुचि नहीं दिखाई 
है। इनको वन्य-बस्तियों में बसाने का कोई भी प्रयत्न आन्ध्र अथवा , हैदराबाद 
में अभी तक कहीं भी सफल नहीं हो पाया है । जम आज 
चीलगिरि की श्रादिमजातियां पिला के अमन कि कर 

बडगा, कोटा और ठोडा आदि जातियां नीलगिरि- की मुख्य झ्रादिमजातिरयां: 
हैं।ये या तो कन्नड़ बोलती हैं या उसी से निस्सृत अन्य बोलियां बोलती हैं। .(इस 
क्षेत्र में भी पाई जाने वाली ईरूल और कुरुम्व जातियां' कोयम्बट्र, मलाबार 
और मैसूर में रहने वाली इन्हीं नाम की जातियों. की उपश्याखाएं हैं) । वडगा 
लोग नीलगिरि की पहाड़ियों पर॒ टोडा लोगों के बाद आए थे औरं ये. बहुत अच्छे 
किसान हैं-। ये लोग झ्राथिक रूप से इतने उन्नत.हो गए हैं कि अब इन्हें कोई भी 
आदिवासी नहीं कहता । नीलगिरि की धरती और उसपर रहने वाली जातियों प्र 
टोडा लोगों का. परम्परागत अधिकार अब केवल कहानी मात्र बच कर रह गया 
है। इन लोगों की शव ले जाने की शानदार गाड़ियां बौद्धकालीन भारत की प्राचीन 
प्रथाओं का ही अवशेष चिन्ह प्रतीत होती हैं। इन प्रथाओं का वर्णन चीनी यात्रियों 
ने किया है । और हिन्दू वाली द्वीप में अब भी इनका प्रचार है ।. 


.... नीलगिरि.,के परम्परागत स्वामी टोडा दर्शनीय, गर्वीले. और रईसी शान- 
शौकतं. के लोग हैं। लम्बे केश, बड़ी दाढ़ी और कन्धे से परों तक लठक़ते हुए वस्त्र 
चारण करने वाले टोडा लोग अपने शिष्ट व्यवहार तथा शालीनता से यात्रियों को. 
' सदेव प्रभावित करते रहे हैं। नीलगिरि पहाड़ी के सुन्दर ढलानों पर बसे हुए. 
' एक .टीडा गांव की ढोलाकार झोंपड़ियों के समीप खड़े होकर वहां के स्त्री, पुरुषों 

और भैंसों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं खानावदोश चरवाहों के किसी 
आ्राचीन लोक में पहुंच गया होऊं | भ्रब टोडा लोगों की संख्या कम होती जा रही 
' है--कुछ तो .रोगों और वन्ध्यता के कारण और कुछ लड़कियों की बचपन में 
अत्य हो जाने के कारण । भ्रव उनकी संख्या केवल ६०० है। यद्यपि इनकी संख्या 
. बहुत बड़ी नहीं है, परन्तु फिर भी मांनवशास्त्रियों का ध्यान सबसे अधिक केवल 
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भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की जातियों में से इन्हीं की ओर गया है । इसका 
परिणाम यह हुआ कि मानवश्ञास्त्र की कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें 
टोडाओं की सामाजिक प्रथाओं का उल्लेख न हो । इनकी सबसे अधिक -उल्लेख- 
नीय बातें हैं---इनकी पवित्र गोशालाएं, गोशालाओं के महन्त और पवित्र भैंसों 
से सम्बन्धित अनेक्‌ प्रकार के कर्मकाण्ड, टोडा जाति के यौत और विवाह 
सम्बन्धी नियम जैसे विवाहयोग्य लड़कियों का कौमार्य-भंग करने की प्रथा (जो 
अब छोड़ दी गई है), बहुपति-प्रथा, पति की सहमति से पत्नी का अन्य पुरुषों से प्रेम 
सम्बन्ध रखना, स्त्री-पुरुषों के बीच सम्बन्ध, पितु संस्कार इत्यादि | साधारणतया 
टोडा शाकाहारी हैं किन्तु वैदिक ब्राह्मणों की भांति बलि देने के पश्चात्‌ 
केवल संस्कार रूप-में मांस का आहार करते हैं। अपने धामिक संस्कारों में-ये 
देवताओं की स्तुति करते है। यूनान के राजकुमार महामहिमः पीटर ने उनके 
देवी-देवताओं में ऐसे बहुत से नाम खोज निकाले हैं जो सुमेरियन देवी-देवताशों 
के नामों से मिलतें-जुलतें हैं । - 
नीलगिरि के प्रदेश.में आक्रांताओं की लूटमार और शोषण के फलस्वरूप 

परिस्थितियों में जो परिवर्तन आया, टोडा लोग अपने को उसके अनुकूल परि- 
वर्तित न कर सके। इनके अ्र्धिकारों का बलातू अपहरण कर लिया गया और 
इनकी झ्ाथिक तथा मानसिक परिस्थिति अत्यन्त दयनीय वन गई। सर्वेण्द्स 
आफ इण्डिया सोसाइटी और मद्रास सरकार अब इस बात का प्रयत्न कर रही 
हैं कि टोडाओं के बच्चों को पढ़ा- कर और डाक्टरी तथा आर्थिक सहायता 
देकर उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर किया जाए । 

' नीलगिरि के टोडाओं के पड़ोसी कोटा लोग यहां की आ्रादिम जातियों में 
कुशलतम. कारीगर हूँ । ये लोग स्वाले, लुहार, बढ़ई और कुम्हार सभी कुछ हैं 
और साथ ही अन्य आदिमजातियों के लिए गाने वालों का भी काम करते है । इन 
लोगों में: बहु-पति प्रथा आवश्यक नहीं है, परन्तु भाई परस्पर एक दूसरे की पत्नी 
के साथ स्वतन्त्रापूर्वक पति का-सा व्यवहार कर सकते है । भाइयों में यौन सम्बन्धी 
ईर्ष्या बहुत कम होती है । इनकी प्रकृति की इस विशेषता का कारण यह है कि इन 
पर अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है, विशेषकर 
भाइयों में बहुत से-आशिक कार्यों में घनिष्ठ और निरन्तर सहयोग रहने की आव- 
इयकता । इसके कारण इनमें भाइयों के समानाधिकार की भावना भी विकसित हो 
गई है। कोटा लोगों की एक उक्ति है भाईहीन शक्तिहीन' । 


वायनाड की आदिमजातियाँ 


भौगोलिक दृष्टि से वायनाड का ताल्लुका नीलगिरि के पठार का ही एक 
भाग है । नीलगिरि और कुर्ग से मिले हुए वायनाड के पूर्वी श्र्ध भाग में कन्नड़ बोलने 


४६ ह आदिवासी: 


वाली श्रौर पश्चिम के श्रर्थ भाग में मलयालम बोलने.वाली जांतियां रहती. हैं । 
जब यूरोपीय बागान-मालिक नीलगिरि-वायनाड के पठारों में पहुंचे. तो उन्होंने . 
देखा कि वह प्रदेश कुछ जमीन्दारों, विशेषरूप से: मलयाली ज़मीन्दारों, के हाथ में 
था। वायनाड का सम्पूर्ण क्षेत्र, जब तक टीपू सुलतान ने इंसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
को हस्तान्तरित नहीं किया था, कोठुयम के राजा के राज्य का भाग था। वहां 
के वास्तविक कृषक कुरीचिया, मुल्ल, कुरुम्बर और' चेट्टी आदि जातियों के 
लोग. थे । अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाने के लिए: जब यद्ध प्रारम्भ कर दिए 
तो वहां के आदिवासी किसानों की भूमि बांगानमालिकों श्रौर उनके प्रतिनिधियों 
के हाथ में चली गई और क्षतिपूर्ति भी उन्हें या.तो विंल्कुल ही नहीं या बहुत कम 
मिली । ऐसा भी देखने में श्रायाकि जिन आदिवासियों के पास कई-कई एकड़ 
जंगल थे उनकी समस्त भूसम्पत्ति जब्त कर ली गई क्योंकि वे लगान अधिकारियों 
की तुच्छ मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे। काली मिर्च, इलायची और कहवे 
के बड़े-वड़े बागाने बनने के साथ-साथ वायनाड में मेदानों से भ्राने वाले मर्जदूरों 
की संख्या भी बहुत बढ़ गई । साधारण व्यापारी, महाजन, और मज़दूरों की भर्ती 
करने वाले श्रवेक दलाल भी वहां श्रा गए और इस प्रकार मैदानी लोगों की वृद्धि 
के. साथ ही श्रादिवासियों की विपत्ति का-भी सूत्रपात हो गया ॥ 
. इस क्षेत्र की सत्रह-श्रेद्टारह आादिमजातियों में से कुछ जातियों के लोग जैसे 
कुरीचिया, पणिया, केरीमपलन, इत्यादि हज़ारों की संख्या में हैं और उरली 
कुरुम्बरं, कुण्ड्वटियन, काडर, उरीडवन, कनलाडी, पंथियन, श्रौर कंटुटुनयवकन 
आदि जातियों के लोग बहुत कम संख्या में हैं । ये लोग अलग-अ्रलग रहने तथा 
विपरीत परिस्थितियों के कारण एक सुसंगठित सामुदायिक जीवन की दिशा में 
प्रगति नहीं कर सके । | 

वायनाड ताललुके में यरोपीयों द्वारा कहवे की खेती आ्रारम्भ किए जाने 
के बाद वहां की जंगली जातियों और दास वर्ग ने, जो. पहले वहां चावल का, 
खेती किया करते थे, यह काम छोड़ दिया श्र अधिक लाभ की आ्रांकांक्षा से उन्होंने 
कहवे. के बागानों में काम करना आरम्भ किया । , ' । 


कुरीचिया तथा अन्य किसान जातियां वायनाड में पोडू अर्थात्‌ पूनम की 
खेती करती हैं। वायनाड पहाड़ियों की घादियां, विशेष रूप से इस ताल्लुक के पश्चिमी 
अर्थधभाग की घाटियां, अब साफ कर दी गई हैं और वहां अब धान के हरें खेत लहरा 
रहे हैं । इस प्रदेश की बहुत कुछ सफाई ती प्राचीन काल में कुरीचिया लोगों ने ही. 
कर दी थी । यह खेत ,बहुत उपजाऊ हैं शौर यहां की प्रति एकड़ फसल मलावार : 
जिले के बहुत से दूसरे भागों से अधिक है । वायनाड में आदमी का सबसे बड़ा 
शत्रु मलेरिया का रोग.है । 
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नीचे इस प्रदेश की कुछ आदिमजातियों का संक्षिप्त विवरण: दिया -जा 
रहा है: 

एडनाडन चेट्टी--एडनाडन चेट्टी मूल रूप से किसान जाति है जो वायनाड में 
कु से आई थी । इसका मुख्य व्यवसाय खेती करना ही है। ये लोग जो-भाषा बोलते 
है वह कन्नंड और मलयालम का मिश्रित: रूप है। इनके उत्तराधिकार- के नियम 
मक्कात्तयम (पितुसत्तात्मक संगठन) कानून के अनुसार बने हैं। पुनविवाह करने 
चाली.विधवा का समाज में नीचा स्थान है। ये लोग शैव और बैणष्णव, दोनों ही 
धर्मो' के अनयायी हैं । 


वायनाडन चेट्टी--इस वर्ग के चेट्टी वायनाड के पूर्वी गांवों में निवास करते 
'हैं। इन लोगों का व्यवसाय भी खेती ही है और उत्तराधिकार के लिए भी मरुम- 
चकशथ्यम निग्रम का ही पालन होता. है। इनकी भाषा मलयालम है. । कहा जाता है 
कि वायंनाड के चेट्टियों के पूर्वज कोयम्बटूर के धरपुरम से आए थे और वेल्लाल- 
चेट्टी कहलाते थे । इनके यहां विवाह की दो पद्धतियां प्रचलित हैं । पहली प्रथा के 
अनुसार विवाह संस्कार के पश्चात्‌ पत्नी को पति के साथ उसके घर रहने की अनुमति 
नहीं: है, और दूसरी प्रथा मलकालयनम' है जिसके, अनुसार पत्नी अपने पति के 
साथ रह सकती है। वायनाड के-चेट्टी पूर्ण रूप से खेतिहर जाति. के.हैं जो. नम जमीन 
प्र और बिना सिंचाई किए खेती करते हैं ।. सब सामाजिक कार्यों को पूरा करने. के 
, लिए पांच परिवारों को समुदाय का मुखिया स्वीकार कर लिया गया है। ये लोग 
परिश्रमी, कानून से डरने वाले, शान्तिप्रिय. और शिकार के श्रेमी हैं । प्रत्येक वर्ष 
ये चीते के शिकार का अनुष्ठान करते हैं जिसमें चीते को.जाल में फंसाकर बाद में 
मार दिया जाता है । वायनाड के इन चेटिटियों में यद्यपि कुछ बड़े किसान भी हैं पर 
' अधिकांश लोग निर्धन हैं और चालाक मोपला महाजनों के बुरी तरह से ऋणी - 
हैं। ये लोग मच्यपान के भी अभ्यस्त हैँ । 


कुरीचिया लोग--अधिकांश' रूप से कुरीचिया लोग वायनाड के ताल्‍्लुके 
में ही रहते हैं परन्तु कुछ लोग कुरुम्त्नानाड, कोट्रयम और कालीकट में भी रहते ' 


कम 


'हैँ। राज्य के १२,१३१ कुरुचियों में से १२,१२४ मलावार जिले में ही रहते हैं । 


' कुरीचिया जाति सबसे पहली खेतिहर जाति है जो मलावार के मैदानों से 
“आकर वायनाड में बस गई थी । वायनाड की आदिमजातियों में इसका स्थान 
सर्वोच्च है । इन लोगों का विचार है कि पणिया आदि अन्य जातियों के उनके 
पासआने या स्पर्श से वे दूपित हो जात ह । ये लोग धनुविद्या में अत्यन्त निपुण हैं और 
. १६वीं शताब्दी के आरम्भ में पिशे राजा के विद्रोह में इन्होंने बहुत वड़ा भाग लिया 
था। ये लोग खेतिहर हैं जितर्के पास अपनी भूमि रहा करती थी, परल्तु भ्रव मैदानों 
से आकर वायनाड में अपना जाल बिछा कर महाजनों और छोटे-छोटे व्यापारियों 
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इनमें से बहुतों की जायदाद छीन ली है | ये लोग इतने ईमानदार और सरल 
हृदय हूँ कि आसानी से शोषण के शिकार हो जाते हैं । ह ' 


कुरीचिया लोग 'मातृसत्तात्मक संगठन के कट्टर अनुयायी हैं.।. परिवार 
का प्रमुख करणवानू, उसकी पत्नी और बच्चे, उसकी- बहन के पृत्र और उतके 
परिवार, सभी, एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और कभी-कभी तो ऐसे परिवार 
.के सदस्यों की संख्या पचास तक पहुंच जाती है। एक संयुक्त परिवार के लोग एक 
साथ वने हुए पांच या छः बड़े-बड़े घरों में रहते हैं। परिवार का कोई लड़का जैसे 
ही काम करने के योग्य हो जाता है, उसे काम पर जाता पड़ता है और उसे अपने 
चाचा के घर रहना पड़ता है क्योंकि कानून के अनुसार वही उसका घर है । इसी 
प्रकार पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विधवा पत्नी और बच्चे अपने पैतृक 
घर में रहने चले जाते हैं। पिता की सम्पत्ति में पुत्र और पृत्रियों को कोई अधिकार 
नहीं होता है । न ४ 


कुरीचिया प्रदेश अनेक नाडों' में वंटा हुआ है और प्रत्येक नाड का एक 
मुखिया होता है। प्रत्येक नाड के मुखिया के नेतृत्व में प्रौढ़ लोगों की एक संभिति 
“होती है जो श्रापस के जातीय झगड़ों का निर्णय करती है । छतछात और भोजन के 
सम्बन्ध में कुरीचिया लोग इतने पुरातनपन्थी हैं कि छोटे-छोटे नियमों का भी 
'उल्लंघन होने पर उनके यहां कठोर दण्ड का विवान है। सामाजिक अपराध करने 
वाले स्त्री और पुरुषों का प्राय: जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। ऐसे व्यविति 
' आजकल ईसाई धर्म को स्वीक/र कर लेते हैं । वायनाड म रहने वाले अधिकांश 
कुरीचिया ईसाई वही हैं जो सामाजिक अपराध करने के कारण जाति से बहिष्क्ृत 
कर दिए गए थे। कुरीचिया लोगों की रूढ़िवादिता के कारण कुछ बड़े विचित्र और 
अ्रसुविधाजनक परिणाम निकले हैं। इत लोगों को जेल,.का दण्ड मिल जाना तो जैसे 
इंनकी सामाजिक मृत्यु ही है । कुरीचिया लोगों का यह नियम कि.इतको कुरीचिया 
अथवा वायनाड के नायर द्वारा बनाए हुए भोजन के अतिरिक्त, अन्य किसी के भी 
, हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, जैल में जाकर टूट जाता है। जेल 
की सजा से यह लोग इतने भयभीत रहते हैं कि इस मुसीबत से बचने .के लिए यह 
अपना सब-कुछ त्याग कर सकते हैं। उनकी रूढ़िवादिता प्रगतिं के मार्ग में, यहाँ.. 
“तक कि उनके. बच्चों की शिक्षा के मार्ग में भी बाधक है । 4 


अ्रधिकाश आदिमजातियों के समान कुरीचिया लोग भी मद्यपान के शत्यन्त 
प्रेमी हैं। मद्यनिषेध के पूर्व ही प्रशासनीय कठिताइयों के कारण वायनाड ताल्लुके. 
में ताड़ वृक्षों, से ताड़ी निकालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया.था । इसलिए 
कुरीचिया लोगों ने विवश होकर बहुत मूल्यवान अक (शराब) पीना आरम्भ 


दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी भारत के झादिवासी डह्‌ 


कर,दिया । यह शराच केबल लाइसेंस भ्राप्त दुकानदारों से. मिलती थी । विविव 
धोभिक भनुष्ठानों के अवसर पर विद्योप रूप से इनतों वापिकोत्सव कुम्भम के 
अवसर पर कुरोचिया लोगों को विज्ञेप लाइसेंस लेकर ही मैदानों से ताड़ी मिल 
सकती थी। इससे इनको पर्याप्त असुविधा होती थी शोर ये वहुत-से उत्सव मना 
नहीं पाते थे । और इसी कारण फसलों के बार-बार खराब होने, बच्चों और 
पशुओं में बीमारियों फेलन तथा अन्य बहुतनसी मुसीवतों को ये लोग अपने 
जातीय देवताओं के क्रोध का ही परिणाम समझते थे । 

' कुरीचिया लोग स्वतन्त्र कृषक हैं और आादे तथा शुष्क (पूनम) दोनों 
ही प्रकार की लेती करते है। इनमें से वहुतों के पास अपने पथ हैं परन्तु उनकी सबसे 
पड़ी कठिनाई यह है कि इन पशुओं में प्रायः बीमारियां फैल जाती हैं जिससे 
उनकी संख्या कम हो जाती है । फुरीचिया लोगों की श्रभिजात बे की सी स्थिति है । 
ये लोग स्वभाव से इरपोक हैं और जहां तक सम्भव दो पाता है खुले बाज़ार में 
खरोदने और बेचने से बचते हैं। ये अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से 
खरीदने के स्थान पर फेसी वालों से खरीदते हैं जो बहुत महंगे मूल्यों पर बेचते है । 
स्पए-पंसे के मामले में ये जल्दी ही घबरा जाते हैं और इतने ईमानदार होते हैं कि 

ऋषदाता इनसे जितना पैसा मांगते हैं, थे बिना किसी झ्रानाकानों के उतना ही दे 
देते हैं । अपने संकोच श्र अनभिन्नत्ा के कारण बहुत-से ऐसे क्रीचिया लोग 
जो किसी समय बड़े जमीन्दार थे अब वायनाड के छोटे-छोटे नगरों के 
महाजनों के बुरी तरह ऋणी है । कुरीचिया लोगों में कुलीगीरी भ्रादि करने के प्रति 
स्वाभाविक घ॒णा है प्रौर ये ऐसे काम तभी करते हैं जव बिलकुल विवश हो जाते हैं। 


वायनाड में बहुत कम विद्यालय है और जो हैं भी, वे बहुत दूरूदूर हैं । 
इस कठिनाई तथा कुरीचिया लोगों के पुराने विचारों के कारण उनके बच्चे शिक्षा से 
वंचित रह जाते हैं इसीलिए हन लोगों में पढ़ें-लिखों की संख्या उंगलियों पर गिनी 
जा सकती है । 
मुल्ल फ्ूरम्मर--मुल्ल कुरुम्बर कौर कुरीचिया लोगों में उनके सामान्य 
रहन॑-सहत, वेशभूषा भौर रीति-रिवाजों में बहुत कम अन्तर है । इनकी भाषा 
मलयास्षम है। ये लोग शिकार के प्रेमी, सत्यवादी तथा स्वच्छता-प्रिय हैं भ्ौर कुरी- 
चया लोगों की भांति मुख्यरूप से खेतिहर हैं। ये आर भूमि पर धान की खेती और 
पहाड़ के ढलानों पर पूनम खेती करते हैं। साधारणतया जब तक ये बहुत ही गरीब , 
दवा, कुलीगीरी नहीं करते । कुरीचिया लोगों के विपरीत मुल्ल कुरुम्वर उत्तरा- 
पिकार के विषय में मक्कट्टयम कानून का पालन करते हैं। वह शिकार करने में 
अत्यन्त कुधाल हैं और तीर के अच्छे निद्यानेबाज हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध कोट्रयम * 
के राजा के विद्रोह काल में ये ल्ञोग राजा की ओर से बड़ी बहादुरी से लड़े थे । 


पूछ * . आदिवासी- 


* कुरीचिया स्त्रियों की भांति इनकी:स्त्रियां भी अपने वक्षस्थल-को कपड़ेः के 
शक टुकड़े से ढकती हैं जिसके ऊपरी कोने, वह कन्धे के-ऊपर बांघती हैं ये लोग-भी 
अपने पुत्र-पुत्रियों, भतीजें-भतीजियों और श्रनेक़ भाइयों के साथ- बड़े-बड़े संयुक्त 
परिवारों में रहते हैं ॥ 


भाता से; उत्तराधिकार में प्राप्त इनके. चार कुलम होते हैं । उनका देवता. 
“करिश्रप्पन' कहलाता है । कुरीचिया और मुल्ल कुरुम्बर, दोनों यह समझते हैं कि 
वे एक-दूसरे के स्पर्श से दृषित हो जाएंगे और इसलिए ये एक-दूसरे का भोजन भी 
पअ्रहण नहीं करते । प्रत्येक विवाहित व्यक्ति अलग. एक झोंपड़ी में रहता है 4 कुरी- 
चिया और नायरों. की भांति मुल्ल कुरुम्बरों में तालीकेट्टु नामक एक संस्कार 
होता है परन्तु इसमें जो व्यक्ति ताली बांधता है वह लड़की का. मामा होता. है.। 


उरली कुरुम्बर--उरली कुरुम्वर वेत्तु कुरुम्बार भी कहाते हैं । ये लोग 
जो भाषा बोलते हैं वह कन्नड़ और मलयालम दोनों का मिश्रित रूप है । यह जाति 
वायनाड ताल्लुके की प्रधान कारीगर जाति है जो लुहारी, बढ़ईगीरी और टोक- 
रियां बनाने के काम में बड़ी कुशल है । ये लोग चाक या अन्य किसी यन्त्र की सहायता 
के बिना मिट्टी को ठीक आकार देकर बतंन तैयार करते हैं । हाथ के बनाए हुए 
चर्तेन भट्टे में पकाए जाते हैं। यें बर्तन यद्यपि मोटे और भारी होते हैं परन्तु वायनाड 
के लोगों का विचार है कि उरली बतेनों में भोजन अच्छा पकता है । बाज़ार में लोहे 
'की बनी हुई वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती बिकने के कारण उरली कुरुम्बरों के लिए 
जुहारी में कोई विशेष लाभ नहीं है । आजकल इनमें से-कुछ को जंगल विभाग और 
स्थानीय कृषकों ने पेड़ काटने के काम में लगा लिया है। ये लोग भोजन के लिए 
रागी और चावल की खेती. करते हैं अथवा बाजार से खरीदते हैं और कंन्दमूल 
आदि एकत्रित करते हैं जो सौभाग्य से वायनाड में बहुतायत से पाए 
जाते हैं। 
फाडर--यह' जाति' वायनाड ताल्लुके के टोण्डर देशम्‌, टेरियोट, और 
भंगलस्सेरी भागों में पाई जाती है । ये लोग: नायर जाति के लोग थे जो कुरीचिया 
लोगों की भांति कोट्रयम के राजा के साथ चले गए थे और जंगलों में ' बस जाने के 
कारण काडर कहलाए । ये शिव के शिकारी-स्वरूप 'मलकरी' कौ उपासना करते 
हैं। मलाबार में नम्बूदिरियों के घर के नाम के अनुकरण पर इनक घर इल्लम कहलाते 
हैं। प्राचीन काल में ये लोग जंगलों के स्वामी थे परन्तु अब इनमें से कुछ आर्द भूमि 
पर खेती करते हैं और कुछ कुलीगी री करते हैं । श्रधिकांश लोग पहाड़ी भूमि पर 
. खेती करके जीवनयापन करते हैं । ये लोग घनुविद्या में निपुण हैं और कु रीचिया 
लोगों की. भांति कुशल निशानेबाज हूं । है 


दक्षिण और दक्षिण-पद्चिमी भा रत के आदिवासी भर 


.. मलकरी' नामक देवता की उपासना के शअ्रतिरिक्त ये" लोग एक दूसरे 
देवता 'करियाथन' को भी मानते हैं। ये मर्मक्कत्तयम नियम को: मानते हैं और 
इन्होंने कुछ प्रथाएं नायरों की भी अपना ली हैं । पणिय्रा और नायकन लोग इनसे 
सदेव कुछ दूरी पर रहते हैं । किसी तिय्यन का स्पशे हो जाने पर काडर लोग स्तान 
करते हैं और नायर किसी काडर का स्पशे हो जाने पर | स्पर्श के डर से ब्राह्मण 
. और काइर, दोनों एक-दूसरे से सात फुट की दूरी अवश्य बनाए रहते हैं । 


तचनाड म॒प्पतन---कहा जाता है कि तचनाड मुप्पन वायनाड में नीलाम्बर 
' से आए थे जहां अ्रव ये लोग बहुत कम संख्या में रह गए हैं। तचनाड मुप्पनों की 
: झोंपड़ियों के एक समृह को पथी कहते हैं और एक पथी के दो मुखिया होते हैं । 
इनमें से प्रधान मुखिया मुथाली कहलाता है और दूसरा एलेरी । मुथाली देवता 
की पूजा करता हैँ तथा एलेरी देवी की । 


आन्ध्र के झभिकरण क्षेत्रों की आदिमजातियां 


. आन्क्र के विशाखापटनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के वनों से आच्छा- 
दित'पर्वतीय भागों के ६,००० वर्ग मील से भी बड़े अनुसूचित अथवा आदिम 
जातीय क्षेत्र में इस राज्य की २० आदिमजातियां रहती हैं। ये जातियां द्रविड़ 
अथवा गण्डारी बोलियां बोलती हैं । ये जातियां दूर दक्षिण भारत की झादिम- 
' जातियों की श्रपेक्षा अधिक दर्शनीय, सुसंगठित, नृत्य श्लौर संगीत की अधिक प्रेमी 
. और आशिक तथा प्रौद्योगिक दृष्टि से श्रधिक उन्नत हैं । अधिकांश जातियों में 
घोटुल' से मिलते-जुलते युवक-संगठन हैं । शअ्रंग्रेजों के राज्यकाल में इन क्षेत्रों 
. का इतिहास बहुत से आदिमजातीय झगड़ों और श्राक्रमणों के कारण नष्ट हो गया है । 
ये झ्राक्ममण इन्हें शक्तिहीन कर इनके अधिकारों को हस्तगत करने के लिए किए 
गए थे। अ्रसहयोग के आन्दोलन के साथ ही सीताराम राजू के नेतृत्व में होने 
वाला अन्तिम श्रादिम जातीय विद्रोह अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध एक 
प्रतिक्रिया ही थी । सीताराम राज का एक सहयोगी लोक सभा में आदिमजातियों 
का - प्रतिनिधि है। इस क्षेत्र का शासन प्रवन्ध एक प्रकार से प्रान्तीय गवर्नर और 
उसके ऐजेण्टों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। शासकों के सद्भाव के बावजूद 
एजेन्सी ट्रैक्ट्स इण्टरेस्ट एण्ड लैण्ड ट्रांसफर ऐक्ट, १६९१७ और मद्रास डेट बोण्डेज 
- एबोलिशन रेग्यूलेशन, १६४०, आदि विशेप नियम भी इन लोगों का अधिक हित 
न कर सके । अश्रभी पिछले दिलों इन भागों में भी मद्यनिषेध कर दिया गया था 
 - परत्तु ये श्रादिमजातियां इसे अपने हित के लिए किया गया सुधार समझती हैं, 
इसमें हमें सन्देह है । सरकार ने यह अनुभव कर लिया है कि अधूरे सुधारों से 
कोई लाभ नहीं होगा और इसलिए उनके सर्वागीण विकास के लिए जैसे मलेरिया- 
नियन्त्रण, भूमि पर आबादी बसाने और अच्छ संचार-साधनों की सुविधा 


भर * आदिवासी 


आदि बातों से सम्बन्धित बहुमुखी विकास योजनाएं तैयार की गई हैं । ऐसे : 
क्षेत्रों की कुछ आदिमजातियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। 
सावरा--यह आदिम जाति विशाखापटनम अभिकरण क्षेत्र -में ही नहीं 
बल्कि उसके आस-पास के क्षेत्रों में भी पाई जाती है । सावरा प्रदेश अपनी ऊंची- 
ऊंची पहाड़ियों, कलकल करती हुई पहाड़ी जलधाराश्रों और दूर-दूर तक विस्तृत 
एवं गहरी हरी-भरी घाटियों के कारण अत्यन्त दर्शनीय है। धान के सीढ़ीनुमा ऊंचे- 
ऊंचे खेत इसके सौन्दर्य में चार चांद लगा देते हैं । सावरा लोग सिंचाई का प्रवन्ध 
करने में बहुत कुशल हैं | खेत सींचने के लिए वे छोटी-छोटी पहाड़ी नदियों पर 
वड़ी चतुराई से बांध वनाते हैं । गांव की योजना बनाने में उनकी अपनी 
विशेष सूझबूझ है क्योंकि उनके घर समानान्तर पंक्तियों में बने हुए होते हैं 
जिससे उनकी व्यवस्था का आभास होता है। सावरा लोगों को ऐत्तरेय 
ब्राह्मण, रामायण और महाभारत में उल्लिखित सावरा जाति की सन्तति 
माना जाता है । कहा जाता है कि तेलुगु-भाषियों ने उन्हें उनके वर्तमान 
स्थानों में खदेड़ दिया था । कोर्णी ताम्र-पत्र के अ्रनुसार कलिग गंग राजवंश 
के चलाने वाले कामार्णव ने चिकाकोल क्षेत्र के शासक सावरादित्य को दन्तरुव में 
पराजित कर मार डाला था । साबरावित्य, जैसा उसके नाम से प्रतीत होता है, 
सावरा जाति का रहा होगा । सावरा लोगों का दूर-दूर तक फैलना, वेदों और 
महाकाव्यों में उनके उल्लेखों और उनसे सम्बन्धित श्रनेक युद्धों से पता चलता है 
कि प्राचीन भारत में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण था । 
गडबा--सभाषा-विज्ञान की दृष्टि से सावरा लोगों की भांति गडबा लोग 
भी मुण्डारी शाखा के हैं। ये लोग जेपुर, मलकनगिरि, कोरापुट और पत्तंगी 
ताल्लुकों में रहते हैं । सावरा जाति की भांति ये लोग भी कृषक हैं परन्तु शिकार 
की वस्तुएं और मछली भी उनके भोजन के श्रंग हैं। गडवा स्त्रियां अपने बनाए हुए 
छोटे-छोटे कर्घों पर पेड़ों की छाल से वस्त्र बनाने में बहुत कुशल हैं । इन वस्त्रों को' 
ये विभिन्न वनस्पतियों से तैयार किए हुए रंगों से रंगती हैं । वास्तव में कोई. भी 
गडवा कन्या विवाह के योग्य तब तक नहीं समझी जाती जब तक वह कर्घ के काम मे 
पूर्ण निपुण नहीं हो जाती । स्वीडन' के एक मानवविज्ञानशास्त्री ने जो गडवा लोगों 
के आथिक जीवन का अध्ययन कर रहा था, मुझे बताया कि यदि कोई सूत-आवि- 
धिज्न गडवा लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों के रेशों के 
बारे में व्यावसायिक दृष्टि से छानवीन करे तो निश्चय ही उसका परिश्रम साथक्र 
होगा । कर्णाभूषण के रूप में गडवा स्त्रियों के कानों में पड़ी हुई तार की वड़ी-बड़ी 
वालियों ने भी हमारा काफी घ्यान श्राकपित किया है |. 
:.. प्रभुत्व की भावना गडवा लोगों में वहुत कम विकसित हुई है । गांव के 
मुखिया को बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं । समाज में किसी भी व्यवित का प्रभाव 
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उसकी अपनी योग्यता और आ्थिक साधनों पर निर्भर है । ग्राम परिषद की बैठक 
वक्ष के नीचें पत्थर के चबूतरें (सोडोर) पर होती है ।-पत्थर के इन चबूतरों 
को सम्बन्ध मुतात्माओों से होता है अतः यहां की कार्यवाही पवित्र वातावरण में 
होती है और इसीलिए उसके निर्णयों को मानना पड़ता है । ' 


खोण्ड--यद्यपि सरकारी विवरणों के अ्नुसो र इस आदिम जाति का ताम 

खोण्ड है परन्तु इसका सही नाम कुई है । ये लोग उड़ीसा और - विशाखापंटनम, 

दोनों ही प्रदेशों में रहते हैं और द्रविड़-भाषा भाषियों में इसकी संख्या सबसे 

अधिक है। ये लोग कृषि और युद्ध से सम्बंधित अनुष्ठानों के श्रवसर पर सदा 

आहरी लोगों की (मेरियाह) वलि दिया करते थे और इस कारण बदनाम हो गए 
थे। अंग्रेजों को इनकी इस प्रथा को सेना की सहायता से समाप्त करना पड़ा । 


कोया--कोया आदिम जाति यग्रोदावरी नदी की घाटी की ग्रोण्ड आदिम 
जातियों की सबसे दक्षिणी शाखा है । इन लोगों की एक विद्येपंता यह है कि ये 
भैंसे के सींग लगा कर नृत्य करते हैं और यदा-कदा गो-मांस भी खाते हैं। कोया' 
शब्द का अथ होता है पर्वतवासी। यह आदिस जाति: व्यवसाय के अनुसार कई 
उपजातियों में विभाजित हैं जैसे लुहार, बढ़ई, पीतल का काम करने वाले और 
टोकरियां बनाने वाले । इनका जीवन रोहिला लोगों, ज़मीन्दारों और अ्रव 
महाजनों तथा म॑दानों से आने वाले श्रन्य शोषकों द्वारा दिए गए कष्टों और दुखों 
की एक लम्बी कहानी है। कोया क्षेत्र के हैदरावाद की ओर समीपवर्ती पिछले कुछ 
बर्षों में समाज सेवकों ने इन लोगों को फिर से बसानें के लिए काफी काम किया 
है, परन्तु अभी इनकी आर्थिक स्थिति में विशेष अन्तर नहीं आया है। वर्ष के कुछ 
महीनों में यहां खाद्य का इतना अ्रभाव रहता है कि बच्चों सहित सारा परिवार 
कन्दमूल, तथा इमली और ताड़ के रस पर जीवित रहता है । 


कोण्ड रेड्डी--तेलुगुभाषी यह भ्रादिम जाति कोया जाति के साथ पहाड़ों 
पर रहती है। इतिहास के श्रध्ययन से पता चलता है कि किसी समय यह जोति 
एक शासक जात्ति थी, परन्तु कुसमय ने इन्हें पर्वेतों और घाटियों में ला पटका । 
यद्यपि आज इनका सारा वभव नष्ट हो चुका है परन्तु फिर भी उस की 
कुछ विशेषताएं श्रव भी पाई जाती हैं । इनके रहन-सहन का ढंग कुछ बातों 
को छोड़कर जैसे गो-मांस खाना, विधवा विवाह तथा हिन्दू धर्म की कुछ अन्य 
रीतियां, प्रायः वही हैं जो कोया लोगों का है । ये लोग कोया लोगों की अपेक्षा 
अधिक आत्मनिर्भर और अच्छे कृषक हैं । जमीन्दारों के लिए बेगार में काम करना 
यद्यपि आदिमजातियों के हित में कानून द्वारा निषिद्ध करार दिया गया है, परन्तु 
यह प्रथा यहां श्रब॒ तक भी चली झा रही है । 


न आंदिवांसी - 
अ्रपराधजीवी आ्रादिमेजांतियों 
... जीवन की कंठोर परिस्थितियों ने बहुत सी आदिमजातियों को पेशेवर 
अपराधी बना दियां। अपराधंजीवी आदिमजाति अधिनियम (जो हाल ही में रह 
कर दिया गया है) की सहायते से भी पुलिस तथाकथित अपराधजीवी जातियों के 
सुधार के लिए उपयुक्त वातावरण न-बना सकी । सद्रास और आकर की भूतपूर्व 
अपराधजीवी आादिमजातिंयों में कोरव, येरुकुल, कल्लर और लम्बाडी जातियां 
उल्लेखनीय हैं। प्राचीच काल में कोरव .लोग समृद्ध थे और बोझा ढोने वाले 
पशुझों की सहायता से व्यापार करते थे । विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के व्यापार के 
अनुसार उनकी विशिन्न उपजातियां पैदा हो गईं थीं । व्यवसाय में लगे-होने 
के कारण उन्हें अनेक स्थानों और अनेक प्रकार के व्यक्तियों का यथेष्ट ज्ञान 
हो गया था। तत्कालीन शासक कोरवों को गृप्तचरों के रूप में रखकर 
उनके ब्रिलक्षण ज्ञान का उपयोग करते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि 
टीपू सुल्तान ने उन्हें गुप्त समाचार लाने और शत्रु के शिविरों में जाकर 
छोटे-मोटे उत्पात भचाने के लिए नियुक्त किया हुआ थात जंब कोरवों 
से उनेंके परपरागत व्यवसाय छिन गए तो उन्होंने संगठित रूप से चोरी करना 
आरमस्म कर दिया। अपराधजीवी आदिमजाति अधिनियम के अनुसार सूचना 
देकर हजारों की संख्या में उन्हें उतके जन्मस्थानों से हटा कर भ्रपराघजीवी जातियों 
की वस्तियों में भेज दिया गया । इन बस्तियों की स्थिति बन्दी-शिंविरों जैसी थी । 
अधिकांश बस्तियां ईसाई घर्म प्रचारकों के प्रवन्ध में थीं । लम्बाडी लोग उत्तर 
भारत की आक्रमण करने वाली सेनाओं के सहयोगी थे । इन लोगों का अपने धरों 
से सम्पर्क छट गया और ये लोग दक्षिण भारत में खानाबदीश व्यापारी-तथा चरवाहे 
बन गए । ये लोग दर्शनीय होते हैँ, मुख्य रूप से राजस्थानी वस्त्र और आाभूषणों से 
लदी हुई इनकी स्त्रियां।. * /+  - 
दक्षिणी तमिल जिलों, मदुरइ, रामनाड, तंजावुर और .तिरुचिरापल्लि 
के रहने वाले कलल्र लोग जो. किसी समय. लड़ाक्‌ जाति के थे, अपने को पाण्ड्य 
तथा चोल राजाओं के वंशज वंताते हैं । पुदुकोट्टइ का राजा कल्लर जाति का ही है । 
आंखेट करने के-कल्लंरों - के अस्त्र बूमेरंग! का अब भी छोटे-मोटे शिकारों में 
और घामिक अनुष्ठानों के समय प्रयोग किया जाता है । कानों में बड़े-बड़े छेद 
वाली और गले. में घोड़े के बालों का चना हुआ आभूषण (विवाहित स्त्रियों का 
चिन्ह) पहने हुए इनकी स्त्रियां भूतकाल में पुरुषों की भांति ही बलशाली समझी जाती 
- थीं-। अपराधजीवी आदिम जाति अधिनियम कल्लरों पर सर्वप्रथम. १६१४ म लागू 
' - किया गया। मद्गास पुलिस ने व्यापक रूप से इनके सुधार का कार्य किया। सहकारी . 
' ऋण समितियों, कंल्लर पंचायतों और प्रारम्भिक शिक्षा वाले विश्ञेष स्कलों ने इस 
जाति का कोई विशेष सुधार नहीं किया, परन्तु अपंराधजीवी आदिमजाति 
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घिनियम रह कर दिए जाने के वाद इनमें से पढ़े-लिखे लोगों ने जाति क्ा नेतृत्व 
: सम्हाल लिया है । इन लोगों कें पुनर्वास कार्य का और कल्‍्लरों की अनुवेर भूमि 
के विकास कार्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


आस्ध्, कुर्ग, हैदराबाद, मंद्रास, मेसूर-ओऔर तिरुवांकु र-कोचीन में २० से 
भी अधिक आदिमजातियां हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग २० लाख से भी अधिक | 
' होगी स्वंतस्वता प्राप्ति के पूर्व राज्य सरकारों ने इन जातियों की भलाई के लिए 
जो कुंख भी किया उस पर केन्द्रीय सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं था । क्योंकि 
अधिकांश आदिमजोतियां वत-विभाग द्वारा नियन्तित क्षेत्रों में रहती थीं श्रतः इस 
विभागे के अधिकारी वर्ग का एके अतिरिक्त. कर्तव्य यह भी था कि-इन आदिसे- 
जातियों के हितों की रक्षा करे, विशेषरूप से उन्तके पारिश्रमिक के सम्बन्ध में 
सर्वप्रथम हैदराबाद सरकार ने मानवश्ास्त्रज्ञों से परामश कर एक व्यापक 
आंदिमजातीय नीति निर्धारित की, और इने लोगों की रक्षा का भार समाज सेवा 
से अच्छे काम किए---१६४३ में चेंचूं सुरक्षा दले की स्थापंनी, आदिवासियों तंथा 
पिंछड़े वंगों के लिए एके मं्वेशेास्त्रेश को परामर्शंदातं के रूप 'में नियुक्ति 
सेमे य-संमंय पर आदिवांसियों की संभाश्रों को आयोजन, गोण्ड तथा भ्रन्ये श्रादिमे 
ज्ोतियों के लिए शिक्षा योजनाओं का निर्माण, जिसंसे शिक्षकों को 'गोण्डी 
तथा अन्य ऑआदिमजेोतीय भाषाओं में अ्रष्योपन के लिंए प्रशिक्षण दिया जां सेके, 
गोण्डी भाषा में:कुछ पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, आदिवासियों को भूमि दिलवाना, 
ग्रामीण और अनाज बैंकों की स्थापना इत्यादि । हैदराबाद में समाज सेवा के लिए 
भूभि पूर्णतया तैमार हो चुकी है और अब दस वर्ष से भी अधिक समय से - वहां का 
प्रशासनिक संगठन आदिवासियीं के हितार्थ कार्य कर रहा है। अतः हैदराबाद के 
आदिवासी तीज गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं । 


| आदिवासी क्षेत्रों में कोई भी कार्य करने में अनेक कठिनाइयां आती हैं।। 
इसलिए दूसरे राज्यों को हैदराबाद राज्य में हुई उन्नति के-समान ही उन्नति करने 

' में कुछ समये लगेगा । सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी ने :नीलगिरि, 
मलावार, और तिरुवांकु र-कोचीन में आदिवासियों के कल्याण के लिए अनेक 

: केन्द्र खोले हैं | मद्रास सरकार के चिकित्सा विभाग ने टोडा लोगों में फैले हुए 
यौन रोगों की दूर कर इस मरणासचन्न जाति को फिर से जीवन दान दिया है। अब 

कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमे अपने आदिवासी भाइयों के प्रतिं उदासीन 

है । 


छोटे अंन्दर्मांन द्वीप के निवासी ओंग 
60 5 ईण्सीण्बूची 


अन्दसान ह्ीपसमृह के “२०४ छोटे-बड़े द्वीपों में से छोटा अन्दमान द्वीप. 
सुदूर दक्षिण में स्थित है ।. यह द्वीप-रत्न मुख्य हीपंसमूह से ३२ मील चौड़े एक 
उथले और संकीर्ण जलम़ार्गे से पृथक हो जाता है । इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 
तक २६ मील से भ्रधिक और पूर्व से पश्चिम तक १६ मील से अधिक है। इस द्वीप में 
घने ऊष्णकटिब्न्धीय जंगल हैं और सागर के तटवर्ती प्रदेश विशाल प्रवाल-चढ़ानों 
से सुशोभित हैं । रा 


अन्दमानवासी -. ईसा की. दूसरी-- शताब्दी " से. जबकि . क्लोडियस 
डोलमी ने सर्वप्रथम -अन्दमान हीपसमूह का उल्लेख किया था, इतने बदनाम रहे 
कि क़िसी भी अन्वेषक का इतना, साहंस नहीं हुआ कि वह वहां जाकर अधिक 
छान-वीन कर सकता-॥ यहां के-म्‌ल निवासी अत्यन्त बर्बर तथा असम्य थे जो 
नवागन्तुकों को देखते ही उन पर आक्रमण कर देते थे चाहे वे नवागन्तुक नौका 
टूट जाने के. कारण बहकर किनारे आर लगे हों या स्वयं वहां आये हों । दुर्भाग्य का 
मारा जो भी व्यक्ति उनके हाथों में पड़.जाता था, उसे वे मारकर खा जाते थे । 


निस्सन्देह यह अरोप- कुछ अंशों में सत्यं भी था । किसी भी नवागन्तुक के 
प्रति अन्दमानवासियों का व्यवहार अत्यन्त बवेरतापूर्ण होता था । सम्भव है उनकां 
यह व्यवहार मलय के दास-व्यापारियों के व्यवहार की एक प्रतिक्रिया हो । ये 
व्यापारी इन द्वीपों पर समय-समय पर चढ़ाई करते रहते थे । | 


उनके मनष्यभक्षी होने का कभी भी कोई प्रमाण नहीं मिला । यदि अन्दमान-. 
चासी कभी मनृष्यमक्षी रहे भी होंगे तो भी इस द्वीपसमू ह पर अंग्रेजों का भ्रंधिकार 
होने के पूर्व ही उन्होंने यह आदत छोड़ दी होगी । श्री ए०.आर० ब्राउन का विचार 
है कि यह विश्वास सम्भवतः इसलिए पनपा होगा कि उत्तरी भागों के अन्दमान- : 
बासी प्राय: शत्रओं के शव के टकड़े-ट्कड़े करं अ्रग्नि में जला देते थे.। 


" भारत से पूर्वी देशों में जाने वाले व्यापारियों के लिए अन्दमान द्ीपसमूह' 
सदैव से एक खतरा रहा है । बंगाल की खाड़ी में प्रायः भयानक तूफान आया करते 
हैं जिनसे बचने के लिए जब जहाजों को अन्दमान हीपसमूह के तटों का आश्रय लेना 
पडता था अथवा जब व्यापारी भोजन और जल की खोज में वहां जाते थे तो 
उन्हें मूल निवासियों के आक्रमण का भय बना-रहता था। किनारे पर ही जहाज 
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छोटे अन्दमान हीप के निवासी झंग.._ प्छ- 


एष्टहों जाने का भ्रर्थ होती था उन व्यापारियों की मृत्यु । यह भय दूर करने के लिए 
एिट इण्डिया.कम्पनी ने इस द्वीपसंमू ह पर लोगों को बसाने तथा एक सुरक्षित बन्दर-' 
गह बनाने के प्रयास किए। . १८४८ में.पोर्ट ब्लेयर में-दण्डित- अपराधियों की 
इस्ती.बसाने का उनका प्रयास सफल रहा. । 


ग्रन्दमान हीपसमूह के निवासियों को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता 

यदत्रपि भाषा और संस्क्रेति की दृष्टि से उनमें बहुत से वर्ग हैं : (क) दक्षिण 

प्रदान के आन्तरिक भागों के जरावा लोगों को छोड़कर अन्दमान द्वीपसमृह के 
ढेजबड़े द्वीपों के सभी आदिवासी और - (ख ) ओंग-जरावा-सेण्टिनली वर्ग । 

5 - श्रोंग लोग छोटे ग्रन्दमान द्वीप में, जरावा लोग मख्य रूप से दक्षिण अ्न्दमान 
के आन्तरिक भाग में और सेण्टिनली लोग उत्तर सेण्टिनल द्वीप में रहतें हैं। 
पैप्टिनली लोग सम्भवतः जरावा जाति के वे लोग हैं जो अपने मूल स्थान को छोड़- 
कर उत्तर सेण्टिनल द्वीप में जा बसे थे। कहा जाता है कि झ्ोंग भर जरावा जाति 
के लोग एक-दूसरे को भली भांति समझते हैं किन्तु इनमें से कोई -भी बड़े अन्दमान 
दीप-की किसी भी जाति से परिचित नहीं । - 

पोर्ट ब्लेयर में लोगों के बस जाने के पश्चात्‌ बड़े अन्दमान द्वीप की जो श्रादिम- 
गातियां शान्त हो गयी थीं, वे श्रव प्रायः लुप्त हो चली हैं | दूसरी आदिमजातियां 
जो अत्यन्त वबेर और असम्य रहीं, अब काफी फलफल रही हैं । 


. आज भी जरावा.लोगों से मुठभेड़ होने का अर्थ है, उनसे लड़ना । पिछले कुछ 
वर्षों से श्रोंग लोगों के सामने आर्ना उतना खतरनाक नहीं रह गया है | जब भार- 
तीय नौसेनतिक जहाज हमें उत्तारने के लिए छोटे अन्दमान द्वीप के पास रुका तो सबके 
मस्तिष्क में एक ही विचार चवकर काट रहा था कि यहां के निवासी हमारा 
स्वागत किस प्रकार करेंगे--मित्रभाव से अ्रथवा शन्नुभाव से | दूरबीन की 

पहायता. से मैंने हीप का किनारा खोजा । सहसा ओंग लोगों का--काले और 
श्रायः नग्न, छोटे कद के व्यक्तियों का एक दल दिखाई दिया जो स्पष्ठ ही हमारी 
गौका को देखकर किनारे के साथ-साथ दौड़ा आ रहा था| उनके साथ छोटे-छोटे 
ः बच्चों का होना हमारे लिए एक शुभ चिन्ह था । उनके हृदय में हमारे प्रति यदि 

कोई भी दुर्भावना होती तो वे बच्चों को साथ न लाकर हम पर आक्रमण करने 

, .* लिए स्वयं कहीं ग्रासपास छिप जाते। दूसरे, किसी के हाथ में कोई हथियार भी 
: “हीं था। यह स्पष्ट था कि वे हमारा मैत्रीभाव से स्वागत करना चाहते थे। मैंने 
_पहुअवच्थ किया कि हमारी पहली नौका में ओंग लोगों को हमारे सद्भाव का 

' -विश्वासदिलाने के. लिए उपहार भेजे जाएं । वे हमारी नौका को जहाज छोड़कर 

. ते हुए देखते ही अपनी छोटी-छोटी किछ्तियाँ लेकर जल में उतर आए और 


शूट -:.- « आदिवासी 
उत्ताल तरंगों को पार कर हम लोगों से मिलने आगे बढ़े। नाचतें, गाते और हंसते हुए 


उन्होंने अपनी किश्तियां मोड़ लीं और किनारे तक हमारे साथ आए 


तट पर पहुंचकर जसे ही में रेत पर कूदा, प्रसन्न जनसमुदाय ने मुंझको घेर 
लिया। उन्होंने लाल कपड़े की छोटी-छोटी पट्टियां और तम्बाकू की पत्तियां उत्साह- 
पूर्वक स्वीकार की और हमने उन्हें संकेतों के द्वारा इस बाते के लिए राजी-कर लिया 
कि वे नावों से हमारा सामान उतारने में सहायता करें और जंगल का कुछ भाग 
हमारे लिए साफ करके वहां हमारा शिविर गाड़ दें । 


छोटे लोगों के साथ रहकर यह स्वाभाविक ही है कि व्यक्ति अ्रपने-आप 
को बड़ा समझे, और ओंग जैसे छोटे लोगों के बीच में तो वह उनसे बच्चों के समान 
ही व्यवहार करेगा ।. उनके प्रति इससे बड़ा और कोई अन्याय नहीं हो सकता । 
: इन बौने व्यक्तियों में आत्मसम्मान की बड़ी बलवती भावना रहती है और उसकी 
उपेक्षए करने कुए एरिणएण वड़ए शयंकर हो सकताए है 
जैसा हंम पहले ही कह चुके हैं ओ्रॉंग लोग बहुत छीटे कद के होते हैं । पुरुषों 
की साधारण लम्बाई १४८ सेण्टीमीटर और स्त्रियों की लगभग १३९ सेण्टीमीटर 
होती है । व किसी भी दृष्टि स असाधारण नहीं होते । उनकी शरीर की बनावट 
समुचित अनुपात में होती है और मांसपेशियां सुगठित होती हैं | सिर कुछ गोल, 
चेहरा छोटा और चौड़ा, ठोड़ी कुछ उठी हुई तथा नाक चंपटी श्र चौड़ी होती है । 
आठ साधारणतः मोटे और कभी-कभी बाहर को निकले हुए होते हैं । धूल और 
लाल मिट्टी से ढकी होने पर उनकी त्वचा गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है, परन्तु 
धोने पर वह कुछ नीलापन लिए हुए काली होती है । बालों के सम्बन्ध में भी यही 
बात कही जा सकती है | उनके वाल बड़े विचित्र होते हैं। सिर और शरीर पर उगे 
हुए छोटे-छोटे ब्राल ऊपर की ओर गूंथ दिए जाते हैं और उनके बीच की त्वचा स्पप्ट 
दिखाई पड़ती है । इसलिए उनका सिर ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी ने काली 
मिर्च के दाने छिड़ंक दिए हों । चेहरे और शरीर पर बाल बहुत कम होते हैँं। आंख 
की पुतली गहरे भूरे रंग की होती है, यहां तक॑ कि आंख का सफेद भाग भी कुछ 
भूरापन लिए हुए रहता है । ह की 
स्त्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके नितम्त्र खूत्र पुष्ट होते हैं । 
उनक नितम्व पीछे को इतने अधिक निकले रहते हें कि उन पर वच्चे सरलता 
से खड़े हो सकते हूं । ; 
पुरुष वस्त्र के स्थान पर साथारणतया केवल एक सादे रस्से की पेंटी 
पहनते हैं । यह रस्सा और उसका रेंशा वृक्ष की छाल से बना हुआ होता है । पेंटी 
का उपयोग विशेषरूप से आदिमकालीन चाक्‌ रखने के लिए किया जाता है । अब 


३ 


छोटे अन्दमान हीप के निवासी ओंग भ्र्€ 


ये लोग-दो-तीन इंच चौड़ी कपड़े की लंगोटी पहनते-हैं जो सामने और पीछे दोनों 
ओर पेठी से बंधी रहती है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें यह 
कपड़ा कहां से मिलता है । ४ 


स्त्रियां एक-दो इंच चौड़ी केतकी वृक्ष की पत्तियों अथवा बहुत से धाभों से 
बनी हुई मेखला पहनती हैं । सामने की ओर मेखला से ताड़ के ताजे पत्तों से बना 
हुआ रेशों का गुच्छा लटकता रहता है । यह सूत्र भूरे रंग का होता है और जब इसे 
जीवन्ती वृक्ष की उबली हुई फलियों के गहरे पीले छिलके के साथ बंद लिया जाता 
है तो उसमें स्वणिम छठा का आभास होता है। स्त्रियां और कभी-कभी पुरुष भी 
गले में सीपियों का हार और हाथों में कंगन पहनते. हैं । 


ओंग लोग अपने चेहरे को.और कभी-कभी पूरे शरीर को भी विभिन्न प्रकार 
की सफेद तथा लाल मिट्टी से अलंकृत करते हैं । वे इस मिट्टी में लाल गेरू, पानी, 
राल और कछुवे की तर्बी मिलाते हैं। अलंकरण का यह काम स्त्रियां करती हैं । 
पहले वे परिवार के अन्य लोगों को अलंकृत करती हैं और तत्पढचात्‌ लगनपूर्वक 
परस्पर एक-दूसरे को । वे मिट्टी का यह घोल अत्यन्त सावधानी से सुन्दरतापूर्ण ढंग से 
उंगलियों से शरीर पर लगाती हैं । विशेष रूप से चेहरे पर मिट्टी से कोई आकल्पन 
बनाती हैं .। वे पहले चेहरे पर रंगीन मिट्टी पोत देती हैं फिर उंगलियों के पोरों से 
मिट्टी खरोंचती हैं जिससे कुछ रेखाएं बन जाती हैं और उनकी काली त्वचा 
दिखाई पड़ने लगती है । ये आकल्पन स्त्री के कला-चातुर्य के अनुरूप विभिन्न 
प्रकार के होते हैं। सौंदयवर्धन के साथ-साथ इन आकल्पनों का चिकित्सा 
सम्बन्धी महत्व-भी है। रोग की अवस्था में रोगी का रोग-दूर करने के लिए भी उसके 
शरीर पर ऐसे आकल्पन बनाए जांते हैं । 


छोटे अन्दमान द्वीप के निवासी शिकार के सुनिश्चित स्थानों के श्रनुसार 


: विभिन्न दलों अ्रथवा स्थानीय वर्गों में बंठे हुए हैं । इस प्रकार का प्रत्येक स्थानीय 


दल जिसमें लगभग दस परिवार सहित एक सुखिया होता है, अपने स्थायी स्थान में 
पूरे दल के लिए एक बहुत बड़ी गोलाकार झोंपड़ी बनाकर उस पर ताड़ के पत्तों 
की चटाई का छप्पर छा देता है। झोपड़ी के मध्य में सामूहिक रूप से भोजन 
बनाने और नाचने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है। झोंपड़ी में भीतर की ओर 
किनारे-किनारे प्रत्येक परिवार के निजी उपयोग के लिए निरिचत स्थान होता है । 


. बेंत के बने हुए एक ऊंचे चबूतरे पर पुरा परिवार सोता हैं और उसी के समीप 
परिवार का भोजत तैयार होता है । 


ओोंग लोग जब शिकार करने झ्रथवा मध एकत्र करने घर के बाहर जाते हैं 
तो वे अपने लिए अस्थायी झोंपड़े छ लेते हैं) हमारा वहां पहुंचना एक बड़ी घटना 


६०. | आदिवासी 


थी और वहां के स्थानीय लोग हमारे शिविर की किसी भी घटना से झपरिचित नहीं 
रहना चाहतें थे। उनकी सामूहिक झोंपड़ी हमारे शिविर से यद्यपि केवल पांच 
मिनट की दूरी पर ही थी, परन्तु फिर भी उन्होंने हमारे पास ही. अपने 
अस्थायी झोंपड़े तत्काल बनाने आरम्भ कर दिए । सबसे पहले उन्होंने बेंत का एक 
तीन फूट चौड़ा, चार फूट लम्बा और एक फुट ऊंचा चबतरा बनाया और उस 
पर पत्तों का बना हुआ एक छप्पर लगा दिया । इन सब छफ्रों का मुंह बीच के 
खुले भाग की ओर था और ये सव मिलकर एक गांव सा प्रतीत होते थे । 


कुछ ही समय बाद जब श्रन्य दलों ने हमारे वहां पहुंचने का समाचार 
सुना तो वे भी तुरन्त वहां झा.गए। ओंग लोगों का एक-दूसरे को अभिनन्दन 
करतें हुए देखना हमें ग्रत्यन्त श्राकषंक लगा। उनमें प्रथा यह है कि अमुक स्थान के, 
रहने वाले लोग जमीन पर बैठते हैं और आने वाले अतिथि उनकी गोद में ।. 
तदनन्तर वे काफी देर तक कभी-कभी १५-२० मिनट तक शान्तभाव से एक दूसरे 
का आलिगन करते हैं। वे जितने ही. अधिक दिनों के बाद मिलते हैं उत्तती ही 
अधिक देर तक आलिगन करते हैं । 


ओंग लोगों का दैनिक जीवन सादा है । सूर्योदय होते ही उनके शिविर में 
हलचल आरम्भ. हो.जाती है । प्रात:काल का भोजन वे लोग पिछले दिन के बचे हुए 
बासी भोजन से बनाते हैं । उसके बाद शिकारी दल, कभी-कभी स्त्रियों सहित, बाहर 
निकल जाते हैं । शिविर में माताएं बच्चों की देखरेख करती हैं, टोकरियां और जाल 
बनाती हैं और अत्यन्त सावधानी से आग को जलाए रखती. हैं |. छोटे अन्दमाव 
द्वीप के निवासी आग जलाना नहीं जानते परन्तु वे अधिक देर तक जलने वाली 
लकड़ी चुन लेने में अत्यन्त कुशल हैं । यात्रा करते समय अथवा शिकार पर जाते 
समय ये लोग जलती रहने वाली लकड़ी बड़ी सावधानी से ले जाते हैं । 


ओंग लोग अपना जीवन निर्वाह सम्पूर्णतया प्राकृतिक उपांदानों, समुद्र 
और जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर करते हैं। समुद्र से उन्हें कछुआ, मछली, धोंघे, 
पर्ष॑टी, चूणप्रावार और जंगल से जंगली सुअर, मथु और कन्द-मूल झ्रादि मिलते 
ट : रे ु । ८ 
शिकारियों के पास थनुष और वाण होते हैं | इनका घनुष सीबी और 
चिकनी लकड़ी से बनाया जाता है और उस पर कोई सजावट नहीं होती । धनृप 
-की डोरी बनाने के लिए ये लोग धनुष की लम्बाई के अनुसार वट की छाल की एक. 
या अधिक पढ़ियों को बट लेते हैँ । ये लोग दो प्रकार के वाणों का उपयोग करते हूं | 
मछली मारने के बाण की नोंक पर पैने लोहे का तार लगा रहता है और सुंश्रर 
मारने के वाण पर भाले के आकार का लोहे का दुकड़ो लगा हुआ होता है । वें. 


छोटे अन्दमान द्वीय के निवासी झोंगय..... 5 ६१ 


अतीत काल में किनारे पर ट्ट-फूट गए जहाजों में से लोहा ले आते हैं और प्त्वर 
से उस्ते मनोनकल रूप दें देते हैं । | 


ये लोग मथु वाल्टियों. में संगृहीत करते हैं। ये बाल्टियां या तो नस्म लकड़ी 
के लटठों को छेनी से खोखला कर के वनाई जाती हें भ्रथवा बर्मा से छोटे श्रन्दमान 
द्वीप के तट पर बह कर आए हुए बड़े बांसों से बनाई जाती हैं । संग्रहीत कन्दमूल 
और व्यक्तिगत वस्तुएं वे बड़ी सफाई से बुनी हुई बेंत की टोकरियों में ले जाते हैं । . 
वाल्टियां और टोकरियां बेंत की रस्सी से बांध कर पीठ पर लादकर ले जाई जाती 
हैं और उनका ऊपरी सिरा सिर के ऊपर से होकर आता है । 


' अध्यान्ह में शिविर में बड़ी चहल-पहल हो जाती है । शिकारी अंपने शिकार 
के साथ लौटते हैं, स्त्रियां आग जलाने के लिए लकड़ियां और पानी लाती हैं और - 
दिन के मुख्य भोजन--सन्व्याकालीन भोजन--की तैयारियां आ्रारम्भ हो जाती हैं । 
द्वीप के निकट से जाते हुए जहाज़ों में से फेंके गए विभिन्न प्रकार के टीन के डिब्बों 
को साफ करके ये लोग भोजन बनाने के काम में ले झाते हैं । वर्तमान श्रोंग लोग 
वर्तन बनाने की कला से अनसिन्न हैं परन्तु वर्तेनों के जो टुंकड़े इन द्वीपों पर यत्र-तत्र 
प्राप्त हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि ईनके पुर्वंज इस कला से अवश्य परिचित 
थे। अ्रलग भोजन खाने के लिए छोटे डिब्बों तथा शंखों को ही तश्तरियों के 
रूप में काम में लायां जाता है। सीपियों से जल-पाश्न का काम. लिया ' 
जाता है। 


सन्ध्या के भोजन के पश्चात्‌ जब रात हो जाती है तो श्रोंग लोग कभी-कभी 
अपना समय नाच-गाकर विताते हूँ । स्त्रियां और पुरुष आमने-सामने पंक्तिवद्ध 
होकर खड़े हो जाते हैं और उस स्थान पर राल की आग जलाते हैं । शरीर को थोड़ा 
सामने को ओर झुका कर, घुटनों को फंलाकर, नितम्बों को आगे और ऊपर की श्रोर 
हिलाते हुए एडियों को उठा कर ये नतेक अपने शरीर को सीधा कर फिर पीछे को 
भुकातें हैं। इसके बाद शरीर को ढीला छोड़ कर वे फिर आगे झुकते हैं श्लौर साथ 
ही नितम्बों को पीछे और चीचे की ओर ले जाते हुए पूर्वे मुद्रा में पहुंच जाते हें । 
इस भ्रकार नितम्बों की गति वृत्ताकार रूप में होती है | दोनों तरफ लटके हुए! 
हाथ नितम्बों की गति के अनुरूप ही संचालित होते हैँ । उतकाः यह नृत्य उस समय 
तक चलता रहता है जब तक उनका गाना समाप्त नहीं हो जाता । ह 


दूसरे प्रकार के नृत्य में नतक एक पैर पर कूदते हैं और दूसरे पैर की एड़ियों 
' को नितम्बों पर मारकर वैसी ही संगीतमयी ध्वनि पैदा करते हैं जैसी तालियां 
बजाकर होती हैं । 
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सभी अन्दसानवासियों की भांतिं श्रोंग लोग भी एक ऐसी प्राचीन जाति के 
वशज समझ जाते हैं, जो किसी समय सम्पूर्ण दक्षिण एशियां में फैली हुई 
थी। द्वीपों में अलग-अलग पड़े रहने और नवागन्तुकों के प्रति वैर भाव रखने के 
कारण ये लोग वाह्म प्रभावों से- प्रायः अछूते ही बच गए, परन्तु मुख्य भूमि पर 
रहने वाले उनके सम्बन्धी आक्रमंणकारियों के अत्याचारों के कारण या तो मर गए 
अथवा उन्हीं में मिल गए । केवल मलय प्रायद्वीप में रहने वाले इनके संजातीय 
सेमांग लोग ही कुछ झंश तक शुद्ध रूप में बचे हुए हैं । 


कुछ वेज्ञानिकों का तो यहां तक कहना है कि अफ्रीका से सुद्दूर पूर्व॑ तक के 

सभी बौने व्यक्ति किसी एक ही प्राचीन जाति के वंशज हैं।-उनकी यह बात 

विचारणीय है क्योंकि इन सभी लोगों में कुछ शारीरिक समानताएं हैं जैसे उनका 

कद, रंग और वाल । शरीर रचना सम्बन्धी समानताएं होने पर ही इनका प्रारस्परिक- 

सम्बन्ध सिद्ध किया जा सकता है / रक्त की और अ्रत्य विशेषताओं के बारे में हसने' 

जो छांन-बीन की है उससे पता चलता है कि श्लोंग लोग एशिग्रा के ही हैं और 
अफ्रीकी बौनों से उत्का कोई सम्बन्ध नहीं है । 


निस्सन्देह हमें मांनना पड़ेगा कि उपरोक्त शारीरिक रचना सम्बन्धी विशेष- 
ताएं पैतृक भी होती हैं यद्यपि यह आज तकं ज्ञात नहीं हो सका- कि ये किस प्रकार 
'आगे चलती हैं ? इस प्रकोर इन दोनों वर्गों के बौने लोगों .के बीच. 
सम्बन्ध दिखाने के लिए हमें पक्षीय और विपक्षीय दोनों प्रकार की रक्त सम्बन्धी 
विशेषताएं मिलती हैं । अब प्रइन यह है कि “किसी निष्कर्प पर पहुंचने के लिए 
किन बातों को आधार बनाया जाए ?” इसका उत्तर बिलकुल सरल है. बातें 
जिनके कारण सम्बन्धित व्यक्ति को किसी भी वातावरण में सुविधा या श्रसुविधा 
न होती ह्दो [! है 
जहां तक हमें मालम है, अपने को बाह्य परिस्थितियों के अनु कूल बनाने में 
रक्‍्त-वर्गों का कोई महत्व नहीं होता । अधिकांश शारीरिक. रचना सम्बन्धी 
विश्येषताओं के सम्बन्धःमें यहं वात लागू-नहीं होती । काला रंग व्यक्ति की ऊष्ण 
देशों में सूर्य के प्रखर ताप के प्रभाव से बचाता है । कद छोटा होने-के कारण 
बौने व्यक्तित घने जंगलों की छोटी-छोटी झाड़ियों में घुस सकते हैं परन्तु सामान्य 
कद के व्यक्ति को अत्यन्त सावधानी से चलना पड़ता है ओर लम्केलम्वं 
बाल कांटेदार झाड़ियों में उलझकंर परेशानी पैदा कर सकते हूं । 


... ऊष्ण देशों में सुर्य के ताप को सहने तथा घने जंगलों में रहने में गहरे काले 
' ' रंग और छोटे बालों वाला वौता व्यक्ति ही समर्थ है । शिकार करने और -परिवोर 
का समचित पालन करने में उसे कहीं श्रधिक सुविधा रहेगी और इसलिए वह अपनी 


छोटे अन्दमान द्वीप के निवासी ओंग . * जे 


. वंश्वृद्धि भी सरलतापूर्वक कर सकता है। इन.विशेष परिस्थितियों में स प्रकार के 
अयक्ित का वंश पीढ़ी-दरं-पीड़ी बढ़ता जाएगा । 


इस अकार अफ्रीकी त ॥ अन्दमानी बौने व्यक्तियों की शारीरिक रचना - 
सम्बन्धी समानता का कारण यह कहा जा सकता है कि समान परिस्थितियों 
में मूलतः दो विभिन्न जातियों का साथ-साथ विकास हुमा है--दो भिन्न-भिन्न 
जातियों का साथ-साथ विकास जैसा कि इनके रक्त की विभिन्नता से भली भांति 
स्पष्ट है।॥ «६: ५ १ 
यदि यह सिद्धांत सही है और इसके समथेन में काफी कहा जा सकता है तो 
बौने व्यक्तियों को हम प्राचीन और आदिम नहीं मान सकते । शरीर रचना की 
दृष्टि से यह रूप विकास के प्रारम्भिक चरण का नहीं, चरमोत्कर्प का द्योतक है । 
. इसके अतिरिक्त उनका स्वरूप योजनारहित विकास का परिणास न होकर जीवन 
* की उन परिस्थितियों से अनुक्ल्लन का परिणाम है जिनमें वे रहते हैं । 


, “विकास के :इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाना बहुत खतरनाक है। 
20 # आँवुरूप अपने को ढाल लेने की प्रक्रिया केवल शारीरिक ही नहीं हैं 
बल्कि अनुकूलन पूर्णता को भी प्राप्त हुआ है। सम्यता के साथ सम्पर्क में 
आने से. ये परिस्थितियां ऐसी नई परिस्थितियों में बदल जाती हैं जिनके लिए 
ये लोग न तो तैयार हैं और न उनमें इनका सामना करने की, ही क्षमता है । उनकी 
.जीवनचर्या में परिवर्तत करना, उनमें ऐसे रोगों का आजाना तथा उनके लिएं 
ऐसी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना जिनसे वे ग्रभी तक अपरिचित रहे हैं, उनके 
लिंए आशत्यन्त हानिकर सिद्ध हो सकता है और जिससे अल्प समय में ही उनका 
अन्त.हो सकता है। यह जानकर सन्‍्तोष होता है कि ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हें 
र का को ऐसे दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े | झ्राज नई सम्यता के ' 

से बचा नहीं जा सकता । भ्रधिका रीगण इस वात की चेष्टा कर रहे हैं 
* “कि इन विनाशक प्रभावों को दूर रखकर मानवजाति की एक विशेष शाखा के 
अवशिष्ट इस अनुपंम॒ अ्रंग को सुरक्षित रखा जाए और उनके जीवन की 
स्वाभाविक परिस्थितियों को नष्ट न किया जाए | 


आदिवासियों को भाषाएं 
सुनीति कुमार - चार्टुर्ज्या 


देश की साधारण जनता के भ्रतिरिंक्त आदिवासी भी समाज के एक अंग हें, 
यह विचार हमारे मस्तिष्क में कभी आया ही नहीं । विदेशों में आंग्ल-सैक्सन 
जाति के लोगों ने अपने उपनिवेश बनाकर उन देशों के मल निवासियों के प्रति 
जो रवेया अपनाया, उसी से आदिवासी की धारणा का विकास हुआ । इस धारणा ने 
जो यद्यपि मूलतः यूरोपीय लौगों ने अपनाई थी, भारत में सामान्यतया स्वीकृत एक 
सामाजिक भावना को. नयी दिशा: दी जिसे मोटे रूप से शिक्षित भारतीयों ने. 
स्वीकार किया | इस प्रकार हम लोगों में पिछड़े लोगों को, विशेषकर जो थात्मनिर्भर 
होकर सुदूर तिर्जन प्रदेशों में रहते हैँ, सांस्कृतिक और समुदाय की दृष्टि से अपने से: 
अलग समझते की प्रवृत्ति पैदा हुई । इन लोगों के प्रति हमारे परम्परागत दृष्टिकोण 


पर जाति-भेद का बड़ा गहरा प्रभाव था । आदिवासियों का वर्ग अथवा जाति .. - 


अलग ही मानी जाती थी श्रौर समाज में उनका स्वीकृत श्रस्तित्व भी था, परल्तु के | 
सदा हिन्दू समाज के अन्तर्गत नहीं रहे । 


साधारणत: भारतवासी मिश्रित जाति के हैं और बाहर से भ्राने वाली बहुत ' 
सी जातियों जैसे आये, द्रविड़, आस्ट्रिक अथवा निषाद, मंगोल और किरात श्रादि 
के पारस्परिक सम्पर्क का परिणाम हैं। इन जातियों के सम्मिश्रण और संस्कृति 
के विकास से एक संश्लिष्ट समाज का प्रादुर्भाव हुआ जिसने ब्राह्मण 'की 
प्रधानता को अंगीकार किया और अभिव्यवित के-लिए संस्कृत भापा को अपनाया । _ 
इस प्रकार प्रत्येक आदिवासी” हिन्दू समाज का ही सम्भाव्य अंग माना जाता था, 
है वह पहले से ही हिन्दू समाज का अंग न रहा हो । 


आदिवासियों को सहानुभूतिपूर्वक सुसंस्कृत बनाना हिन्दू समाज की... 
स्वीकृत नीति थी । इस नीति में पृथकता की कोई भी भावना नहीं थी | इन . 
जातियों के लिए 'आदिसजाति' शब्द का उपयोग उपयुक्त समझा जाता था, परन्तु | 
आज, के भारत में उन्हें सामान्यतः आदिवासी अथवा आरम्भ से रहते, 
. बाले' कहा जाता है । भारतवर्प के कुछ लेखकों ने भारत के आदिम निवातियों के _ 
' लिए इण्डोनीशिया में 'देशवासी' अथवा (पृथ्वी पुत्र के लिए प्रचलित संस्कृत 
शब्द 'भमिपत्र' प्रयक्‍त करने की चेष्टा की, परन्तु उसे सामान्य रूप से स्वीकार नहीं 
किया गया । 


आदिवासियों की भाषाएं ध्ट्भ्रू 


* हमारे आदिवासी भारत की जनसंख्या का एक छोटा-सा भाग हैं। इनका 
. अपना एक अलग वर्ग है क्योंकि इनका वौद्धिक स्तर भ्रन्य परिष्कृत जातियों की अपेक्षा: 
बहुत नीचा है, इनमें सामयिक परिस्थितियों के अनुकूल बदलने की क्षमता बहुत 
कम है और शिक्षा तथा संस्कृति का अभाव है । इसलिए सरकार का कत्तेव्य है कि' 
बह इनकी ओर विश्येप ध्यान दे । इन्हें समझने के लिए हमारा दृष्टिकोण उदार 
एवं वैज्ञानिक अर्थात्‌ मानव-विज्ञान पर आधारित होना चाहिए । इसलिए इनको , 
और इनकी संस्कृति को समझने के लिए इनकी भाषाओं का अध्ययन करना 
महत्वपूर्ण हो जाता है । 


आदिवासियों के हिन्दू और मुसलमान पड़ोसी इनकी भाषाएं पहले इसलिए 

सीखते थे कि वस्तुओं के विनिमय अथवा इनको कृषि मजदूरों के रूप में रखने के 

लिए उनका व्यावसायिक क्षेत्र में इनके साथ सम्पर्क बना रहे । साथ ही श्रा्दि-- 

वासियों ने भी अपने सभ्य पड़ोसियों की भाषाएं सीखना लाभप्रद पाया | साधारण- 

तया किसी भी शिक्षित भारतवासी ने आदिवासियों की भाषा को व्यवस्थित ढंग 
'से नहीं सीखा । 


' भारतवर्ष में आदिवासियों की भाषाओं का अध्ययन विभिन्न सम्प्रदायों के 

: ईसाई मिशनरियों ने किया था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य अपनी धार्मिक पुस्तकों 

को आदिवासियों की भाषा में अनूदित करना था जिससे वे उनके धर्म को स्वीकार 

करके उसका पालन कर सकें । कुछ मिशनरियों का दृष्टिकोण अधिक उदार और 
वैज्ञानिक था । उनमें इन लोगों के विषय में जानने की जिज्ञासा थी । 


इस प्रकार भारत में इनकी भाषाओं का अध्ययन प्रायः गत शताब्दी के 
मध्यकाल से आरम्भ हुआ और तब से इस दिशा में पर्याप्त प्रगति भी हुई है।. भारत 
की प्रमुखतम आदिम भाषा सन्‍्थाली के सम्बन्ध में साहित्य और भाषा की दृष्टि 
से स्केण्डीनेविया के मिशनरियों ने जो विद्त्तापूर्ण कार्य किया, वह अत्यन्त प्रशंस- 
' नोय है ।' 
१६३१ की जनगणना के अनुसार भारत के आदिवासियों श्रथवा आदिम- 
, जातियों की संख्या २ करोंड़ से अधिक थी । भारतीय भाषाएं चार बड़े भाषा- 
परिवारों के अन्तर्गत भाती हैं (१) भारत-यूरोपीय अथवा झार्य भाषाएं जिसके 
अच्तगत उत्तरी भारत और दक्षिण की हिन्दी, बंगला, पंजाबी, गुजराती 
मराठी भौर उड़िया भाषाएं आती हैं; (२) मध्य शौर दक्षिणी भारत की द्रविड़ 
भापाएं---इस परिवार में चार समृद्ध साहित्यिक भाषाएं आती हैं जैसे तेलुगू, कन्नड़ 
तमिल और मलयालम । इसी परिवार- में दक्षिणभारत और मध्य “तथा 
वेवी भारत के आदिवासियों की भाषाएं भी आती हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं। उत्तर 


छः - आदिवासी 


'भारत की जो जातियां झार्य भाषाएं वोलती हें उन्हें आदिवासियों में सम्मिलित 
नहीं माना जाता परन्तु पिछड़ी हुई होने के कारण उनकी गणना आदिवासियों में . 
ही की जाती है । 


.. अन्य दो परिवारों की भारतीय भाषाएं दो-तीन अपवादों को छोड़कर 
कभी-भी ठीक से विकसित नहीं हुई । ये भाषाएं अधिक पिछड़े हुए आदिवांसी 
वर्गों में प्रचलित हैं । इन दोनों में से एक है--(३) झास्ट्रिक भाषा-परिवार की - 
आस्ट्रेशियाई शाखा की वोलियां जैसे मध्यवर्ती और पूर्वी भारत की कोल और मुण्डा 
'बोलियां, असम की खासी, निकोबार द्वीवसमूह्‌ की निकोवारी और वर्मा, स्याम, 
'इण्डोचीन (वियतनाम )' में प्रचलित बहुत-सी भाषाएं तथा बोलियां । आस्ट्रिक 
'भाषा-परिवार की आस्ट्रोनेशियत नामक एक अन्य शाखा भी है जिसमें इण्डोने- 
“द्ियाई वर्ग की भाषाएं श्राती हैं जैसे इण्डोनीशिया की राष्ट्र भापा मलय' और 
माइक्रोनीशिया, मेलेंतीशिया और पोलिनीशिया की -भाषाएं । (४) चौथा है 
वीनी तिव्बती भाषा परिवार--इसमें मंगोल जाति की विभिन्न शाखाओ्रों के 
लोगों की आदिमजातीय भाषाएं आती हूँ जो हिमालय के सम्पूर्ण दक्षिणी 
ढलानों, उत्तरी पंजाब से भूटान तक, उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल और असम में सर्वत्र 
पाये जाते हैँ । 


जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, आस्ट्रिक और मंगोल भाषा-भाषी जातियों 
तथा द्रविड़ भाषाएं बोलने वाली कुछ अन्य आदिम जातियों को ही, भारत में 
आदिवासी के नाम से पुकारा जाता है। अब हम उनकी भाषाओं पर सल्षेपर में 
विचार करेंगे । 


द्रविड आदिवासी भाषाएं 

उल्लिखित चार विकसित द्रविड़ भाषाओं के अतिरिक्त दो भाषाएं 
और भी हैं जो काफी सभ्य लोगों में प्रचलित हैं, यद्यपि ये भाषाएं अधिक विकसित 
नहीं हैं । ये भाषाएं बोलने वाली जातियां अ्रव्ययन और साहित्य रचना के लिए. 
अपने पास की सुविकसित द्रविड़ भाषा कन्नेड़ का ही प्रयोग करना पसन्द करती 
हैं । ये दोनों जातियां, जिनकी गणना आदिवासियों में नहीं की जाती 
(१,५२,०००) और कोडगु अथवा कुगेवासी (४५,०००) हैं । 


गोण्ड लोग जिनकी संख्या १८,६५,००० के लगभग है, द्रविड़ भाषा 
बोलने वाले आदिवासी वर्ग के हैं और ये मध्य प्रदेश, हैदराबाद तथा भ्रान्त्र , 
राज्यों में फैले हुए हैं ॥ उनकी भाषा गोण्डी का अपना कोई साहित्य नहीं और 
न उनका समाज ही अब उतना सुसंगठित रह गया है। जीवन में प्रमति के 
साथ-साथ उन्होंने अपने पड़ोसी प्रदेशों की आर्य भाषात्रों जैसे हिन्दी, मराठ 


आदिवासियों की भाषाएं ६७ 


और कहीं-कहीं उड़िया को और सुसंस्क्रत द्रविड़ भाषा तेलुगु को भी अपना 
लिया हैं | 

उड़ीसा में कुई भाषा बोलने वाले कन्ध (५,८६,००० ), विहार तथा उड़ीसा 
में कुरुत अथवा ओरांव (१०,३८,००० ) और विहार की राजमहल पहाड़ियों पर 
माल्दों (७१,०००) लोग हैं। ओरांव लोगों का अपना कोई साहित्य नहीं 
है और संख्या में अधिक होने पर भी वे, कन्ध और माल्टो-भाषी मलेर लोग शने:- 
शर्तें: आय भाषा-भाषियों की भाषाएं स्वीकार कर उनके साथ घुलते-मिलते जा रहें 
हैं। इसके अतिरिक्त बिलोचिस्तान (पाकिस्तान) में ब्रहुई लोग (२,०७,००० ) हैं 
जो प्राचीन काल में भारत में आर्यो के आगमन के पूर्व बसने वाले द्वबिड़ों के 
वंशज कहे जाते हैं । इसके अतिरिक्त उदकमण्डलम के आसपास केवल नीलगरिरि 
पहाड़ियों में रहने वाले लगभग ६०० टोडा लोग भी हैं । 


द्रविड़ भाषाएं संयुक्त-शब्द-प्रधान हैं और इस प्रकार ये मग्यार, हंगेरियन, 
फिनिश, तुर्की, मंगोल आदि यूराल-आल्टेक भाषाओ्रों से मिलती-जुलती हैं । इस ' 
द्रविड़ भाषा-परिवार का साहित्य ईसा की प्रारम्भिक शताव्दियों में भी प्रचलित 
तमिल तथा अन्य द्रविड़ भाषाओं में मिलता है । परन्तु जो आदिवासी 
इन भाषाओं को बोलते हैं, वे अन्य आदिमभाषा-भाषी जातियों की अपेक्षा बहुत 
कमः उन्नत हैं । 


आस्ट्रिक भुल को आ्रादिवासी भाषाएं 


इनके अन्तर्गत सर्वप्रथम कोल अ्रथवा मुण्डा वर्ग की भाषाएं अ्रांती हैं: 
बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम में सन्‍्थाली (२५,००,००० से अधिक) ; 
मुण्डारी (६,५०,००० ) ह हो (४,५०,०००) » खड़िया ( १,८०,०० ०) ; भूमिज 
(१,१३,००० ) तथा बिहार की कुछ श्रन्य भाषाएं । को रकु ( १,६०,००० ) मध्य प्रदेश 
और वरार में, सावरा (१,६६,०००) और गडवा (४४,००० ) उड़ीसा में बोली 
जाती हूँ । कॉल अथवा मुण्डा वर्ग के अलावा असम में खासी लोगीं (२,३४,००० ) 
और निकोबारवासियों (१०,०००) की भाषाएं भी हैं । 


आस्ट्रिक भाषा-भाषी लोगों को अपने साथ की कुछ अन्य भाषाएं जैसे बंगला 

या बिहारी, उड़िया या मराठी अथवा हिन्दी अवश्य सीखनी चाहिएं। उनकी भाषाओं 
और बोलियों को जो भाषा शास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लिपिबद्ध करने का कार्य 

. सबसे पहले १६वीं शताब्दी में ईसाई मिद्नरियों ने ही किया था । सन्‍्थाली और - 
मुण्डारी भाषाओं के लोकगीत और लोककथाएं विल्कुल भिन्न हैं। स्कैण्डीनेविया के 
मिशनरियों और भारतीय विद्वानों ने इनके बहुत सुन्दर संकलन तैयार किए हैं । 

. कलकत्ता विश्वविद्यालय ने खासी और सन्धाली को छोंटी देशी भाषाश्रों के रूप में. 


द्द्द आदिवासी 


स्वीकार कर लिया है। परन्तु अभी पिछले कुछ ही समय में आर्य भाषाओं ने अधि- 
कांश आस्ट्रिक भाषा-भाषी क्षेत्र में प्रवेश किया है और सन्धाले आदि लोगों को.ट्वि- 

भाषा-भाषी बनने के लिए विवश किया है। यद्यपि इन भाषाओं के प्रत्ति सरकार का :- 
दृष्टिकोण उदार है और सरकार तथा कहीं-कहीं विश्वविद्यालय भी इनके अध्ययन . 
को प्रोत्साहन दे रहे हैं, परन्तु फिर भी श्रास्टरक भाषा-भाषियों पर आये सम्यता 
का प्रभाव बढ़ते जाने का स्वाभाविक परिणाम यह होता दीखता है कि आस्ट्रिक 
भाषा झर्ते-शर्ते: लुप्त हो जाएगी.। दूर और अलग प्रदेश में इस.भाषा के विघटन 
की प्रवृत्ति अपेक्षतया धीमी हो सकती हूँ क्योंकि वहां के आदिवासियों की चेतना 
प्रबल होती. है जैसे कि खासी लोगों में ॥.' ह 


आस्ट्रक.भाषाएं एक विशिष्ट भाषा-परिवार में आती हैं जिसमें मध्य भारत 
से लेकर बर्मा, वियतनाम, मलय, इंण्डोनीशिया, और पूर्वी प्रशान्त महासागर के « 
- द्वीपों में प्रचलित बोलियां आ जाती हैं । भारत की कोल भाषाओं में चहुत से व्युत्पन्न 
या रचनात्मक तत्व हैं जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, धातु इत्यादि । इनको जोड़कर अथवो - 
इनकी सहायता से की गई शव्द-रचना बिल्कुल स्पष्ट है, किन्तु कुछ शब्द लम्बे हो 
, जांते हैँ । श्रधिकांश आस्ट्रिक भाषी लोग जो किसी समय उत्तरी भारत के मदातों में .. . 
' रहते थे, अब उत्तरी भारत के आर्य भाषा-भाषी हिन्दू तथा मुसलमानों में घुलमिल 
गए. हैं । इंन लोगों ने आये भापा को अपना लिया, परन्तु इस भाषा पर उनके अपनी 
भाषा बोलने के ढंग का भी प्रभाव पड़ा । -इस प्रकार :भाषाशास्त्र के विद्यार्थियों: 
को बर्तेमान श्ारये भाषाओं पर झास्ट्रिक भाषाओं के प्रभाव का प्रमाण प्राप्त हुआ । 


चीनी-तिव्मती सल की आदिवासी भाषाएं 


के ॥क 


जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, मंगोल जाति के आदिवांसी हिमालय के. 
' दक्षिणी ढलानों, उत्तर तथा पूर्व बंगाल और असम में निवास करते हैं |. चीनी- 
तिव्बती परिवार की- विभिन्न वोलियां बोलने वाले मंगोल लोग.श्रंधिकांशत: 
नेपाल, सिविकम, पश्चिस बंगाल के दाजिलिग जिले तथा असम में ही रहते है । 
चीनी-तिव्बती बोलियां जो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से गौण हूँ, बहुत ही. 
छोटी झ्रादिमजातियों में प्रचलित हैं जिनका सामान्यत्त यत्तः साहित्य से कोई सम्बन्ध 
भी नहीं है। ये भाषाएं चीनी-तिव्वती परिवार के ही अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं में - 
विभाजित हैं। पहले ये दो मुख्य शांखाओं में विभाजित थीं : (१) तिब्बती-बर्मी श्रौर . 
(२) स्थामी-चीनी । अभी हाल-में अमेरिकी भाषाशास्त्री राबर्ट शेफर ने चीनी- .. 
तिब्बती बोलियों को सात शाखाओं में बांदा है :(१)सिनिटिक, (२)मेंनिक, (३) . 
वौडिक, (४) बेरिक, (५) डाइक अथवा थाइ, (६) करेनिक और (७)वर्मिक | _ 
यहां इन बोलियों के वर्गीकरण पर व्यापक रूप से विचार करना झ्रावश्येक नहीं है । ... 


आदिवासियों की भाषाएं है 


हिमालय के प्रदेशों में जेसे नेपाल और दार्जिलिय में, केवल तिब्बती-बर्सी 
' शाखा की बोलियां ही पाई जाती हैं । असम में भी इनमें से अधिकांश' बोलियां' 
: इसी तिब्वती-बर्मी शाखा के अन्तर्गत आती हैं । असम के सुदूर पूर्व में खामटी 
बोली स्यथामी-चीनी शाखा की है । उसी परिवार की एक भाषा अहोस झसम के 
थाई विजेताओं की थी, जो अब लुप्त हो गई । 


.... नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिय में रहने वाली तिव्बती-वर्मी भाषा-भाषी 
आदिमजातियां अब धीरे-धीरे नेपाल की आर्य भाषा .स्वीकार कर रही 
हैं जो नेपाल सरकार के शब्दों में पर्वेतिय या गोरखाली या खसकुरा या नेपाली ' 
है. । इन आ्राविमजातियों में मुर्मी (४३,०००), मगरी (१०,०००), लेपचा 

([ २५,००० ) कनौरी ( २६,००० 9 और किरन्ती ( द८,०००० ) उल्लेखनीय 
हैं। 


दूसरी ओर नेपाल में नेवार लोग हैं, जिनकी संख्या सम्भवतः ३,००,००० 
है प्रौर जो पिछले २,००० वर्षों से काफी प्रगतिशील रहे हैं और जिन्होंने बौद्ध धर्म, 
ब्राह्मण धर्म तथा संस्क्ेत भाषा अपनाई । नेपाल की संस्कृति, कला-कौशल, वास्तु- 

, कला और समाज-संगठन के विकांस में नेवार लोगों का बहुत बड़ा हाथ है । उन्होंने 
नेवारी भाषा में बहुत सुन्दर साहित्य की सृष्टि भी की । इसलिए नेवार लोगों की 
गणना आदिवासियों के अन्त्गंत.नहीं की जा सकती । उनका साहित्य और सॉस्क्ृतिक 

' जीवन आज भी बड़ा समृद्ध है। वौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्कृत साहित्य 

, को सुरक्षित रखने का पूर्ण श्रेय नेवार लोगों को ही है और उनकी गणना भारत की 
' सभ्यता के अन्तर्गत सुसंस्क्रत- और प्रगतिशील जातियों में की जानी चाहिए 


..... तिव्बती लोग सिक्किम और भूटान, दोनों हो स्थानों में आकर बस गए 

- और.इन्‍्हीं के वंशज इन स्थानों के शासक हैं । इनका ल्हासा के तिब्बती लोगों से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । बोदो जाति के वंशज उत्तर बंगाल और पूर्वी बंगाल (त्रिपुरा 
राज्य) में, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में, गांरों पहाड़ियों में श्रौर कछार जिले में . 
निवास करते हैं। ये लोग पूर्वोत्तर भारत के तिव्बती-वर्मी वर्ग के एक महत्वपूर्ण: 
श्रवशेष हैं और अ्व उत्तर बंगाल, पूर्वी बंगाल श्रौर असम के हिन्दूश्रों में घुल-मिल 
गए हैं । अ्रभी भी कुछ ऐसी श्रादिमजातियां हैं जिनकी अपनी मूल भाषा है । प्राय: 
8६,११,००० लोग बोदो भाषा बोलते हैं। आसपास की असमिया और बंगला 

' भाषाएं बोलने वाले लोगों ' को छोड़कर इसका अपना कोई सांस्कृतिक और 
साहित्यिक जीवन नहीं है। . 


उत्तर असम के सीमान्त प्रदेशों में अवोर, मीरी और डफला झादि कुछ 
अन्य तिव्बती-बर्मी आदिमजातियां हैं। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण यें 


७० . आदिवासी 


'मिकिर पहाड़ियों में मिकिर लोग (१,२६,०००) और नागा लोग .(३,४६,००० ) 
रहते हैं जो अब बहुत-सी जातियों में बंट गए हैं। विभिन्न नांगा आदिमजातियां साधा- - 
रणतया परस्पर एक दूसरे की वोलियां नहीं समझतीं-जैसे अंगामी, सेमा, अग्नो और 
तंगकुल । ये. आदिमजातियां अभी तक बहुत पिछड़ी हुई हैं । इनकी कुछ भाषाओं 
' को लिपिबद्ध करने का काम अभी हाल में कुछ ईसाई मिशनरियों ने ही किया. 
है । 
: नागा प्रदेश के दक्षिण में कूकी-चित वर्ग के तिब्वती-वर्मी लोग रहते हैं 
. जिनकी भाषा वर्मी भाषा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । इनमें से सबसे अधिके 
प्रमुख मैथेयी. अथवा मणिपुरी- (३,६२,००० ) हैं--ये वहुत उन्नत है-। उन्होंने 
यदि पहले नहीं तो सम्भवतः पन्द्रहवीं शताब्दी में हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया और 
अठाहरवी शताब्दी के मध्य में उन्होंने चैतन्य अथवा बंगाल शाखा का वैष्णव 
धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी भाषा में बहुत सुन्दर साहित्य की सुष्टि 
की जो अब बंगला-असमिया लिपि में लिखा और प्रकाशित किया जाता है। 
भारत के सुदूर पूर्व में चीनी-तिव्वती भाषा बोलने वाले लोगों में से उनकी 
संस्कृति सबसे अधिक उन्नत है ।' नायक खम्ब और राजकुमारी थोइबी (१२वीं 
शताब्दी )के लोकप्रसिद्ध प्रेम आख्यान को लेकर अ्रभी पिछले दिनों सणिपुरी भाषा 
में ३५,००० पंक्तियों की एक कविता लिखी. गई थी । मणिपुरी . भाषा का अपना 
समृद्ध नाटक-साहित्य भी है । कूकी-चिन लोगों में लुशाई लोग (६०,०००) अन्य 
प्रगतिशील लोग हैँ । | 
चीनी-तिव्बती भाषाएं उसी परिवार की हैं जिसके ग्रत्तर्गत चीनी, स्थामी, 
बर्मी और तिब्बती--ये चार सभ्य भाषाएं आती हैं । इनकी कुछ समान विशेषताएं 
भी हैं। ये सव अलग-अलग प्रदेशों की भांषाएं हैं, जिच पर दूसरी भाषांशों का 
प्रभाव पड़ने की गंजाइइं नहीं है । इन भाषाओं के शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध 
आरम्भ में विशेष प्रसंगों में प्रयुतत घात्वीय शब्दों की सहायता से ही जाना जा सकता 
है। अपने नवीनतम रूपु में ये भाषाएं घ्वनि भाषाएं बन गई हैं जिनमें स्वर के उतार- ' 
चढ़ाव का विशेष- महत्व है । इस प्रकार मा' शब्द उच्चारण के भेद से कई अर्थों 
में प्रयकत हो सकता है । अर्थ का निश्चय स्वर के उतार-चढ़ाव के अनुसार होता है.। . 
इनमें से अधिकांश भाषाएं अब रोमन लिपि में लिखी जाती हैं और केवल नेवारी 
तथा मणिपुरी भाषाएं भारतीय मूल की लिपियों (मणिपुरी बंगला-असमिया 
लिपि में श्रौर नेवारी नागरी लिपि में) में लिखी जाती हैं । 5 


>> 


स्वास्थ्य तथा संचार-साधुन 


(अगले दो लेखों में उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश की स्वास्थ्य और संचार- 
साधन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया गया है । यद्यपि यह अध्ययन केवल 
इसी क्षेत्र के सम्बन्ध में किया गया है तथापि सामान्यतया यह सभी आादिम- 
जातीय क्षेत्रों के लिए लागू होता है ।) 


१ 


क० एल० मह॒ता 


सभ्यता आदिमजातियों को दो वरदान दे सकती है : चिकित्सा की सुविधा 
और उन्नत संचार-साधनों की सुविधा । प्रथम वरदान जीवन को सुरक्षित बनाता है 
और दूसरा जीवन को जीने योग्य । भारत के उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश जैसे 
क्षेत्रमें इत दोनों को समुचित व्यस्था करना सरल नहीं है । 


आइए पहले हम चिकित्सा के विषय में विचार करें । उत्तर-पूर्व सीमान्त 
प्रदेश जैसे दूर स्थित और दुर्गेम स्थान में आधुनिक चिकित्सा के सम्बन्ध में 
अनेक कठिनाइयां आती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अ्रदिमजातियों को इसमें 
विश्वास नहीं है । उनके अपने चिकित्सक हैं, रोग निदान-और चिकित्सा के अपने 
तरीके हैं। दूर के गांव से संक्रामक रोगों के फैलने का समाचार मिलना किसी भी 
चिकित्सक के लिए कोई नयी बात नहीं है । वह घने जंगलों और दुर्ग पहाड़ी 
रास्तों से होता हुआ चार-पांच दिन बाद अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंचता है । 
वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि लोगों को अब उसकी आवश्यकता नहीं है 
और लोग उसे अपने घरों में घुसने भी नहीं देंगे । कभी-कभी वे अपने रोगी को छिपा' 
- भी देत हैं। रोगी की चिकित्सा आरम्भ करने से पूर्व उसे उन्हें यह समझाना पड़ता , 
है कि उसकी चिकित्सा से उन्हें लाभ ही होगा । 


] अन्धविश्वास कहकर, हमें आदिमजातियों की सभी औषधियों की अचहेलनां. 
नहीं करनी चाहिए । उनकी बहुत-सी औषपधियां अत्यन्त लाभदायक भी हैं । उनको 
संक्रामक रोग-निरोध के सम्बन्ध में भी थोड़ा-बहुत ज्ञान है। इसलिए जब किसी 

_ गाँव में कोई संक्रामक रोग फैलता है तो उस गांव के लोगों को दूसरे स्थानों में नहीं 

, जाने दिया जाता । अनेक त्योहारों के अवसर पर गांव से बाहर जाना अ्रथवा उसमें 

आना निषिद्ध होता है । सम्भव है कि उनके इस विचार का कारण यह रहा हो कि 


"७२ श्रादिवासी 


'जब बहुत-से लोग एक.स्थान पर एकत्र होते हैं तो बाहर से आए हुए लोगों से छत 
लगने का भय रहता है, यद्यपि आदिमजातीयं लोग स्वयं चाहे इस बात से अनभिन्ने 


ही हों। 


भारत के सभी आदिमजातीय क्षेत्रों के सदश यहां भी रोग का कारण भत- 
प्रेंत माने जाते हैं । इन लोगों का विश्वास है कि जब किसी व्यक्ति पर. भत झा 
जाता है तो उस व्यक्ति की भत्यु के बाद भूत पड़ौसी पर भी श्रा सकता है । हम कह 
सकते हैं कि यह विश्वास संक्रमण की श्राधुनिक विचारधारा का पुराना रूप है । कुष्ठ 
रोग के रोगी को अक्सर समाज से निकाल दिया जाता है, परन्तु सदा ऐसा 

नहीं होता । ! | 

का्मेंग सीमान्त प्रदेश के कुछ भागों को छोड़कर जहां सीमा-पार तिब्बत से 
लाई गई कुछ औपधियों का प्रयोग होता है, अभी तक पीने की देशी दवाओं की खोज 
नहीं की जा सकी है । जड़ी-बूटियों का रस बहुधा ऊपर से लगाया जाता है। 
चावों को ठीक करते के लिए कभी-कभी एक वड़ा उत्तम तरीका अ्रपनाया जाता है-- 
कांटों को घाव के दोनों ओर घुसाकर उनके किना रों को धागे से बांध दिया:जाता है 
ताकि वे ठीक हालत में रहे । इससे घाव फैलता नहीं है और- घाव 
भरने में सहायता मिलती है । इन लोगों के चिकित्सकों का सबसे अ्रधिक महत्व 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है क्योंकि ये रोगी में आत्मविश्वास की भावना पैदा कर उसमें 
जीवित रहने की आशा का संचार करते हैँ । . 


आधुनिक चिकित्सक को यहां पर जो दूसरी कठिनाई होती है, वह व्याव- 
हारिक और भौतिक है. । उत्तर-पूर्वे सीमान्त प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान परे. 
जाना बहुत कठिन है। बस्तियां बहुत दूर-दूर. हैं और जनसंख्या बहुत कम है |. 
पहाड़ों के बीच भयानक और तीत्रगामी नदियां बहती हैं और वर्ष में प्रायः १५० से 
३०० इंच तक वर्षा होती है । भारी वर्षा और भयानक भूकम्पों के दिनों में हमारे 
अधिकारियों ने रोगियों की सेवा करने का वीड़ो उठाया.और उन्हें बहुत-से संकटों 
का सामना करना पंड़ा । इस सम्बन्ध में कई उदाहरण मिलते हैं । 


उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश में हमें अभी बहुत-कुछ करना है। दुरूदूर के क्षेत्रों में. 
बड़े आपरेदनों के लिए. प्रवन्ध करना असम्भव-सा है । उदाहरण के लिए चारदुआर 
से तवांग तक जाने में दस-बारह दिन लग जाते हैं। अभी पिछले . दिनों एक गर्भवती 
स्‍त्री की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो .गई । उसका बच्चा गर्भाशय में ही मर. चुका: 
था और प्रसव में कठिनाई हो रही थी । हमारे एक चिकित्सक ने मेज के स्थाव पर 
स्टेचर से ही काम लेकर गांव की झोंपड़ी में उसके गर्भाशय का आपरेशन सम्पन्न 


किया । 
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5 हमारा परिश्रम अब सार्थक हो रहा है । चिकित्सक के प्रति अविश्वास की 
भावना धीरे-धीरे घट रही है। गत वर्ष जिन लोगों की चिकित्सा की गई उत्तकी 
संख्या पिछले वर्ष की अपक्षां लगभग ८४,००० अधिक थी ।. वे आदिमजातीय 
लोग जो पहले चिकित्सक को देखते ही अपने -घरों में छिप जाते थे, श्रव दवाखाने 
और अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं । १९५२-५३ में जहां इस प्रकार की ५३ 
संस्थाएं थीं, अव इनकी- संख्या ६० हो गई है। चलते-फिरते अस्पतालों की संख्या 
६ से बढ़कर १६ और मलेरिया-निवारक टुकड़ियों की संख्या १२ से २२ हो गई है । 
गत वर्ष ६ लाख रुपये से बढ़कर १७ लाख रुपये व्यय हुए जिनमें से आधे से अधिक 

' दवाइयों और चिकित्सा सम्बन्धी साज-सामान के खरीदने में व्यय हुए । पहाड़ पर 
रहने वाले सव लोगों की चिकित्सा नि:शुल्क की जाती है। यह कार्य खुले दिल से किया 
जा रहा है । और सर्वोत्तम तथा आघुनिकतम औपधियों की व्यवस्था की गई है । 

उत्तर-पूर्व सोमान्त प्रदेश का मुख्य रोग मलेरिया है । पिछले वर्ष जिन 

ढाई .लाख रोगियों की चिकित्सा की गई उनम से ७५,००० से अ्रधिक व्यक्ति 
मलेरिया से पीड़ित थे । यहां अधिकांश लोग पेट और आंत के रोग और चर्म रोग . 
से पीड़ित रहते हैं। लगभग ११,००० व्यक्ति गण्डमाला रोग से ग्रस्त थे । यह रोग 
संसार के कुछ निश्चित क्षेत्रों के लोगों को होता है । इससे रोगी का शरीर विकृत 
ही जाता है। कुछ चने हुए क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक के द्वारा इसकी चिकित्सा 

' की जा रही है | ॥ 5 


यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग बहुत अधिक हैं । अब तक आधुनिक उपचार- 
व्यवस्था से युक्‍त तोन कुष्ठ बस्तियां वसाई जा चकी हैं । और चौथी वस्ती इस 
वर्ष बसाई जाएगी। 


भविष्य के लिए भी कई योजनाएं वनाई जा रही हैं । क्षय रोग के रोगियों 
के लिए एक केन्द्रीय आरोग्य केन्द्र, एक केन्द्रीय प्रयोगशाला और एक ग्राम स्वास्थ्य 
केन्द्र खुलने की आशा है। उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश में भौतिक सावन यथेप्ट 
हैं । रोगों के अभिश्ञाप से मुक्त होने पर आदिमजातीय लोग भारत की समृद्धि में 
महान योग दे सकते हैं । 
इस क्षेत्र में चिकित्सक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि-वह दूर-दूर के 
प्रदेशों में जाने वाले अभियान-दलों के साथ जाए । इन दूर स्थित क्षेत्रों में हम उन्हें 
जितनी अधिक सुविधाएं पहुंचाएंगे उतनी ही सौहाद की भावना बढ़ेगी। श्राधुनिक 
: सम्यता के अग्रदूतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान चिकित्सकों का है । पहले चाहे 
वें अनादृत रहें परन्तु अपने धर्य, कुशलता और मंत्री भावना से वे सारे वन्धन तोड़ 
डालते हैं और तब वे.लोग ,ही, जिन्हें दर्द और ज्वर से कभी छुटकारा नहीं मिला 


उनके पास आशा लेकर गाते हैं और इतज्ञतः प्रकट करते हैं । 
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आधुनिक चिकित्साशास्त्र का विकास आदिमजातियों की परम्पराश्रों 
के अनुरूप ही होना चाहिए । इन सरल हृदय लोगों को पिछड़े हुए श्रथवा-अन्ध- 
विश्वासी कहकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए । हम उत्तर-पुर्व सीमान्त 
प्रदेश में इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं करते । हमारे प्रधानमन्त्री का कहना 
है कि आरादिमजातीय लोगों के पास हमें प्रेम भावना से जाना चाहिए और उन पर 
अपने विचारों को लादने का प्रयास नहीं करना चाहिए । इस कथन को चिकित्सकों 
और प्रशासन विभाग के अ्रन्य सभी श्रधिकारियों को समान रूप से ध्यान में रखना 
चाहिए। चिकित्सक को चाहिए कि वह आदिमजातीय चिकित्सक को कपटी 
अथवा प्रतिद्वन्दी न समझकर अपना भाई और सहायक समझे । देशी चिकित्सा- 
पद्धतियों की खोज की जानी चाहिए और जहां तक हो सके सरल और सस्ती 
आषधियों का ही व्यवहार किया जाए। इस प्रकार विज्ञान का आरोग्यकारी प्रभाव 
आदिमजातियों तक स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से पहुंच जाएगा । 
मैं पहले ही बता चुका हूं कि उपर्युक्त संचार-साधनों के बिना चिकित्सक का 
' काम कितना कठित हो जाता है। हमारी सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिए 
यथासम्भव प्रयत्न कर रही है | जंगलों से भरे ३३,००० वर्ग मील के इस विस्तेत 
पहाड़ी क्षेत्र में मोटर योग्य सड़कों के निर्माण में वर्षों लगेंगे । इसलिए हमारा प्रयत्न 
वहां ऐसे मार्ग बनाने का हैं जहां घोड़े चल सके क्योंकि मोटर-योग्य सड़कों की अपेक्षा 
इनके निर्माण की अधिक सम्भावना है और इन पर व्यय भी कम होगा । मार्ग 
बनाते समय इस' बात का ध्यान रखा जाता है कि आगे चलकर उन्हें जीपनयोग्य 
चौड़ा किया जा सके। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे इंजीनियरों ने लगभग 
१५० मील लम्बी मोटर-योग्य सड़कें, ७०० मील से अधिक लम्बे मागे और १२४ 
मील लम्बी पगडण्डियां बनाई हैं । | 
वर्तेमान पंचवर्षीय योजना में लगभग ४०० मील लम्बी मोटर-योग्य सड़क - 
और लगभग २,३८८ मील लम्बे मार्ग बनाने की व्यवस्था है। यह योजना काफी 
बड़ी है और इसे कार्यरूप देना सरल नहीं । पहली कठिनाई यह है कि चट्टानों के 
गिरते रहने के कारण,.जो कभी-कभी ३०० से ५०० फूट तक लम्बी होती: हैं, सड़क- 
निर्माण में निर्तर बाधा पड़ती रहती है | सड़कें और मांगे तदियों के कितारे- 
किनारे ढलानों पर बनाने पड़ते हैं। इसका अर्थ यह कि मार्गे बनाने के लिए बहुत-सी 
सहायक नदियां और झरने पार करने पड़ते हैं । | 
:उत्तर-पूर्वं सीमान्त प्रदेश में सड़कें बनाना इंजीनियरी की ही समस्या 
नहीं, मानवीय समस्या भी है। वहां हमें परर्ण रूप से स्थानीय श्रादिमजातीय मजदूरों 
पर ही निर्मेर रहना पड़ता है । ये लोग अपने क्षेत्रों में मैदानों में रहने वाले मजदूरों 
का आना पसन्द नहीं करते श्रौर अपने खेतों का काम छोड़ कर स्वयं भी वर्ष में- 
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. : तीन-चार महीने से अधिक समय-नहीं दे सकते | आदिमजातीय मजदूर काफी संख्या | 
- में भी नहीं मिल पातें । इसके अतिरिक्‍त यहां काम केवल नवम्बर से फरवरी तक ही 


ह हो सकता है । . 


इस समस्याओं को.हल करने के लिए हम उन मार्गों के निर्माण के निमित्त' 
'आदिमजातियों का सहयोग प्राप्त. करने की चेष्टा कर रहे हैं जो स्पष्टतः उन्हीं के 
: .हि6त-के लिए है । पांसीघाट सामुदायिक योजनाकार्य क्षेत्र में ऐच्छिक श्रम से अब 
' तक लगभग ४२ मील लम्बी सड़क बनाई जा चकी है । हमारे श्रपने इंजीनियरी 
विभाग के भ्रतिरिकत हमें कुछ सैनिक इंजीनियरों की सहायता भी मिली है जो हमारे 
लिए दो सड़कें भी बना रहे हैं. प्रत्येक प्रशासन विभाग इस कंठिन कार्य में सहायता 
. करे रहा है | राजनीतिक अधिकारियों ने लगभग एक हजार मील लम्बे मार्ग बनाये 
हैं। लकड़ी लाने और ले जाने के लिए जंगल विभाग भी सड़कें बना रहा हैं । 


ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत सी वस्तुएं वायुयान द्वारा गिरानी पड़ती हैं ।' 

इस तरह के पहाड़ी पदेशों में वाष॒यान के उत्तरने के लिए केचल ऊुछ ही हचाई- 

' पट्टियां बनाई जा सकी हैं, फिर भी भारतीय वायुसेना की सहायता से हम .लगभग 

५४० प्रशासकीय केन्द्रों में सामान पहुंचा रहे हैं---सम्भवतः विश्व के इतिहास में 
. शान्तिकाल को यह सबसे बड़ा वायु-अभियान है । 


; इस विवरण से नये और दुर्गम स्थानों में प्रवेश करने वाले अग्रणियों कीः 

कुछ कठिनाइयों का परिचय मिलने के अलावा यह भी सिद्ध हो जाता है कि धीर 
भनुष्यों के सतत प्रयत्त से और विज्ञान की सहायता से सब बाधाएं जीती जा 
, सकती हैं.. . 


हु 
डी० डी० वर्मा 


| केवल कुछ ही दिन पहले असम राज्य की सीमा-पार क लोगों को हमारे देश के 
'उत्तर-पूर्वे सीमान्त : प्रदेश के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है । इस पर भी मेरा 

. विव्वास है कि भारत की जनता इस प्रदेश के महत्व से साघारणतया अश्रनभिन्न ही 
: है।इसलिए यंदि यहां की भौगोलिक स्थिति, भूमि की बनावट, जलवायु और यहां 
. के निवासियों का एक संक्षिप्त. परिचय दे दिया जाए तो यहां की स्वास्थ्य सम्बन्धी 
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._ समस्याओ्रों को - समझने में सहायता मिलेगी ।.इससे यह भी पता चलेगा कि अब 
तक इनके लिए कितना काम किया जा चुका है और क्या किया जा रहा है। 


. उत्तरपूर्व सीमान्त प्रदेश केन्द्रीय सरकार के विदेश मन्त्रालय के नियन्त्रण “ 

: में हैँ और इसका प्रशासन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के.रूप में श्रसम के राज्यपाल के _ 

हाथ में हैं । उसकी सहायता के लिए एक परामशंदाता होता है ।. प्रशासन की 
सुविधा के- लिए यह प्रंदेश छः सीमान्त भागों-में बंटा हुआ है और प्रत्येक भाग में एक 

राजनीतिक अ्रधिकारी (पोलीटिकल आफीसर) होता है । रा 


..... मानचित्र की ओर देखने पर इस प्रदेश का सामरिक महत्व स्पष्ट हो जाता है। '* 
यहां भूटान, चीन का तिब्बृती प्रदेश और वर्मा हमारे निकटतम पड़ोसी हैं । श्रेसम 
के मंदानों से मिले हुए एक छोटे से भाग को छोड़ कर इसका शेप भाग पहाड़ी है। 
इन पवतों में १३,००० से १५,००० फुंट ऊंचे दरें हैं जिनसे होकर तिब्बत, भूटान ' 


और चीन से व्यापार होता है । 


ऊंचाई के अनुसार यहां जगह-जगह की जलवायु भिन्न-भिन्न है और हिमालय 
की मुख्य पर्वंतमालाओं के विपरीत यंह-भाग सदैव हिमाच्छादित नहीं रहता । प्रत्येक 
स्थान की वनस्पति में भी बहुत भिन्नंता है । शेंकुधर पड़-पौधे केवल अ्रधिंक ऊंचाई पर 
याए जाते हैँ मगर वह भी सब जगह एक से नहीं । अधिकांश स्थानों पर बहुत घने 
जंगल हैं जिनके कारण यह-प्रदेश प्रायः दुर्गंम हो जाता है । आदिवासी लोग 
जिन थोड़ी-सी सड़कों का उपयोग करते. हैं, वे हमारे प्रशासन विभाग ढ्वारा बनाई 
गई हैं और वर्षा काल में उन्हें ठीक रखना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि यहां वर्षा 
असाधारण. रूप से बहुत अधिक दिनों तक होती है । कुछ क्षेत्रों में तो वर्षा फरवरी 
मास के अन्तिम दिनों से आरम्भ होकर अक्तूबर मास तक.होती रहती है और प्रति- 
वर्ष औसतन १८० से २५० इंच तक होती है। जा ज 5३ 


देश के इस भाग में रहने वाली पहाड़ी श्रादिम जातियों के जीवन पर 
“ऐतिहासिक अभिलेखों से बहुत कम प्रकाश पड़ता है । कुछ मानव-विज्ञानवैत्ताओं * 
से समय-समय पर इन आदिवासी क्षेत्रों में जाकर इनके रीति-रिवाजों और संस्कृति 
'का अध्ययन करने के प्रयत्न किए हैं । कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भी जिनकी नियु- 
क्ति पहले. इस क्षेत्र में हुई थी, यहां के कुछ स्थानों में आदिवासियों के जीवन का. 
अध्ययन करने का प्रयत्न किया-था । सम्भवतः भूतपूर्व अंग्रेज सरकार .की ही यह . 
नीति थी कि इन लोगों को बिल्कुल अलग रखा जाए और जबअशांति और विद्रोह की 
सम्भावना हो तो इन लोगों में समयांनुकूल कानून और च्याय की व्यवस्था की जाए 
यही नहीं, उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित रहा और कोई उल्लेखनीय कल्याण- - 
कारी कार्य नहीं हुआ | केवल स्वतन्त्रतां के वाद ही हमारी सरकार वे श्रपना ध्यान 
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इस शोर केन्द्रित किया और कानून तथा व्यवस्था की स्थापना करने के अ्रतिरिक्त , 
लगनपूर्वक कल्याणकार्य आरम्भ किए । देश के अन्य भागों की भांति यहां भी पहली 
पंचवर्षीय योजना के अन्तगेत संचार-साधनों में उन्नति हुई, शिक्षा का विकास हुआ, 
,खेती की नयी. पद्धतियां काम में लाई गईं और चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी 
बहुत से कार्य हुए । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व चिकित्सा. सम्बन्धी सुविधाएं कुछ 
चौकियों पर नियुवत सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता के अनुरूप दी जाती 
रहीं । इन अधिकारियों में अधिकांश असम राइफल्स के ही थे । अगस्त, १६४७ के- 
बाद ही स्थानीय आदिवासियों के लिए विशाल स्तर पर जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी - 
सुविधाओं की. व्यवस्था हुई | पिछली जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 
लगभग आठ लाख है और प्रतिवर्ग मील में लगभग २२ व्यक्ति रहते हैं । इस प्रकार 
छः भागों में लगभग १२-१५ मुख्य श्रादिमजातियां हैं और इनके रीति-रिवाज, 
संस्कृति और बोलियां अलग-अलग हैं । इन जातियों की वहुत सी उपजातियां भी 
हैं परन्तु सबके रहन-सहन का ढंग पुराना और एक-सा ही है । 


इन लोगों में अन्वविश्वास और भूत-प्रेतों में विश्वास बहुत पुराना 

और गहरा है । इसे दूर करके इन्हें आ्राधनिक चिकित्सा-प्रणाली को स्वीकार्य 
बनाने के लिए चतुराई और घैयें की आवश्यकता है | लोगों का विश्वास है 
कि रोग भत-प्रेतों के कारण होते हैं और उनकी चिकित्सा तभी हो सकती है जब गांव 
का पुरोहित कुछ अनुष्ठान करे । आधुनिक चिकित्सक की चिकित्सा से जब रोगी 
को लाभ होने लगता है तभ्नी आधुनिक चिकित्सा में उसका विश्वास बढ़ता है। 
यंदि इन्हें एक वार यह विश्वास हो जाए तो फिर ये अधिक दवाखाने बनाने की मांग 
करने लगते हैं । वास्तव में इन लोगों में, जिनका आज भी भूत-प्रेतों में दृढ़ विश्वास 
है भौर उसके निवारण के लिए जो -देव-पूजा करते हैं, श्राधुनिक चिकित्सा प्रणाली 
का प्रचार करना श्रौर जन-स्वास्थ्य के कार्यो का विकास करना श्रत्यन्त कठिन 
काम. है। इनके दैनिक जीवन में शारीरिक स्वच्छता औंर सफाई का भी कोई 
का नहीं है.इसलिए पानी और-मविखियों से फैलने वाले रोगों को रोकना अत्यन्त 
केठित है |: 


. - अगस्त १६५१ तक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासकीय नियन्त्रण अंसम सरकार 
के हाथ में था। परन्तु स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की संख्या देखकर यह अनुभव 
किया गया; कि उत्तरपूर्व सीमान्त प्रदेश में बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए 
रक अलग चिकित्सा संगठन स्थापित किया जाना चाहिए । इसलिए १९५१ में एक 
पख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया और तब से उत्तरपूर्व सीमात्त प्रदेश 
_ स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन और विकास का एक नवीन अध्याय आरम्भ हुआ । 
चिवर्षोय योजना को स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के लिए कर्मचारियों की 


रे 


नह 
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पविद्ञाल स्तर पर सीधी नियुकित भ्रारम्भ की गई और विविध योजनाओं को तुरन्त 
ही पूरा करने के लिए प्रशासन विभाग के लिए धन की व्यवस्था कर दी गई । तब से 

स्वास्थ्य विभाग दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर' रहा है और स्वास्थ्य-कार्यों 

का संगठन करके तथा मलेरिया को रोकने की योजना बनाकर अपने कार्य का विस्तार 

कर रहा है । इस- समय यहां १६ अस्पताल, २२ ऐसे दवाखाने जिनमें रोगियों 

की भर्ती करने की सुविधा है, १७ दवा बांटने वाले दवाखाने, २० चलते-फिरते 

अस्पताल, ३ कुष्ठ बस्तियां श्रौर २७ मलेरिया निवारक केन्द्र हैं, जबकि १९४६ 

में केवल १३ अस्पताल और दवाखाने तथा १ कुष्ठ बस्ती थी | चकित्सा और जन 
स्वास्थ्य-कार्यो के विकास के अनुपात में व्यय भी उतना ही वढ़ रहा है। १६४६-४७ 
मे कुल व्यय १.५२ लाख रुपये हुआ था जवकि १६५३-४४ में इस पर १८ लोख 

रुपये व्यय हुए । 


१६५३-५४ में जिन रोगियों की चिकित्सा की गई, उनकी संख्या २,४६,४३६ 
थी जिनमें से ७५,११८ रोगी मलेरिया के थे। इससे प्रतीत होता है कि यहां की. 
समस्याओं में मलेरिया की रोकथाम का काम मुख्य था। हमने यहां एक मंलेरिया 
अ्रधिकारी के निरीक्षण में एक मलेरिया संगठन की स्थापना को है। मलेरिया को 
रोकने के अझतिरिक्त पिछले साल लगभग कूल एक लाख की जनसंख्या वाले ४१८ 
गांवों में डी० डी० टी० छिड़का गया । मलेरिया के वाद उदर और आंतों के 
रोग, त्वचा-रोग श्रौर गण्डमाला का नम्बर आता है । चलते-फिरते दवाखाने 
दवाएं देने के श्रतिरिवंत मैजिक लालटेनों की सहायता से उन लोगों को शिक्षित - 
करने का काम भी करते हैं जो शारीरिंक स्वच्छता और सफाई के नियमों 


से भ्रनभिज्ञ हैं । कुछ पर्वतीय भागों में गण्डमाला रोग बारहों महीनें होता है । 
उदाहरणतः हिमालय पर्वतमाला के निचले भागों में । इस रोग का सर्वेक्षण आरम्भ 


. कर दिया गया है और आयोडिन-लवण बांदने के लिए एक आादशे 


योजना बनाई गई है । इस योजना का उद्देश्य यह है कि आगे चलकर उस समूचे 
सत्र में जहां यह रोग वारहों महीने होता है, झ्रायोडिव-लवण बांटा जा सके । 
कुष्ठ रोग यहां के कुछ भागों में कहीं कम कहीं अधिक होता है और भव तक कुष्ठ 


. रोगियों के लिए तीन बस्तियां बसाई जा चुकी हैं । 


कुछ क्षेत्रों में तपेदिक के रोगियों का भी पता चला है । यह निश्चय किया गया 

है कि मुख्यालय के प्रत्येक भ्रस्पताल में क्षय-रोगियों की चिकित्सा के लिए एक 

विभाग खोला जाए और एक केंद्रीय क्षय-निवारक-श्रस्पताल बताया जाए; जहाँ 

विशेष आधनिकतम चिकित्सा का प्रवन्ध हो । बी० सी० जी० का टीका लगाते के 

लिए भी कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और जैसे ही इस प्रदेश के आन्‍्तरिक 
भागों में मौसम अंनकल होगा श्रौर संचार-साधनों की व्यवस्था होगी ये लोग अपना _ 


५ 


स्वास्थ्य तथा संचार-साधन छह, 


कार्य आरम्भ कर देंगे । जन-स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अधिक संख्या मेँ प्रशिक्षण देने के 
लिए एक ग्राम-स्वास्थ्य-प्रशिक्षण केन्द्र और एक केन्द्रीय प्रयोगशाला खोलने का विचार 
है । अभी उत्तरपूर्व सीमान्त प्रदेश के काफी अधिक लोगों को कल्याण योजना से 
लाभान्वित करना है। जिन चिकित्सकों ने इस प्रदेश के दूरवर्ती क्षेत्रों में आदिवासियों 
के हिताथे काम किए हैं उनके कारण हमारी सरकार को बहुत सहायता मिली है । 
- यहां के स्थानीय लोगों को विश्वास हो गया है कि.सरकार की भावना उनके प्रति 
सौहादंपूर्ण है । | 

5: चिकित्सा-विभाग के कर्मचारियों . ने कष्ट झेलकर आदिमजातियों के लिए 
जो कुछ किया है वह बहुत महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय है । इन लोगों ने शताब्दियों 
से उपेक्षित हमारे देश के इस भाग के निवासियों को' डरा-धमका कर नहीं, वरत्‌ 
उनका हृदय जीत कर उन्हें हमारे समाज का अंग बनाने में प्रशंसनीय योग दिया है। 


आदिवासियों का आहार 
पी० एन० सेनगुप्त 


मनुष्यों को सर्वभक्षी कहा गया है | भारत की आदिमजातियों को हम दो 
भागों में बांट सकते हैं---प्रथम वे जातियाँ जो शाकाहारी हैं और खेती पर निर्भर : 
रहती हैं । इसरी वे जातियां हँजो मांसाहारी हैं, शिकार प्रेमी हैं और एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक घूमती रहती है | इस भेद का कारण चाहे कुछ भी हो परन्तु 
इतना तो निश्चित है कि सामान्यतः आदिवासियों का शरीर सुगठित होता है 
और सभ्य लोगों की अपेक्षा इनमें शारीरिक बल और सहन-शवित कहीं अधिक होती 
हू । इनमें से कुछ मुख्य जातियों के भोजन का सावधानीपूर्वक श्रध्ययन करने से 
पता चलता है कि संसार की बहुत सी सभ्य जातियों के भोजन की अपेक्षा इनके 
भोजन में कहीं श्रधिक पौष्टिक तत्व होते हैं ।' हा 
आदिवासी जातियों के विकास, शारीरिक वनावट और स्वास्थ्य पर उनके 
भोजन की आदतों का प्रभाव हम उचित वैज्ञानिक: उपायों से ही जान सकते हैं । 
परन्तु अभी तक इस प्रकार की वैज्ञानिक खोज नहीं हो पाई है और इनके सम्बन्ध में 
ग्रव॒ तक जो कुछ पता चला है, वह अपर्याप्त तथा अपूर्ण है। 


भारतवर्य तथा विश्व के अन्य भागों में जो कुछ मानव विज्ञान सम्बन्धी 
अध्ययन हुआ है, उससे आदिवासी लोगों की भोजन सम्बन्धी आदतों के विपय में 
बहुत-सी महत्वपूर्ण बातों का तो पता चलता है, परन्तु उनके भोजन में कलोरी. 
प्रोटीन, खनिज और विटामिन कितना होता है, यह श्रभी तक पता नहीं चला 
है । इसीलिए .उनकी भोजन विषयक आदतों का तुलनात्मक अध्ययन करना 
कठिन हो जाता है । फिर भी जो कुछ आंकड़े हमें मिलें हैं उतसे आदिवासी लोगों 
की भोजन सम्बन्धी विविध रुचियों के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है ! . 
विश्व की सभी आदिवासी जातियों में एस्कीमो लोग सर्वत्र मांसाहारी हैं । 
वे लोग विशेष रूप से जल में रहने वाले जीवों पर जैसे सील मछली, श्रुव प्रदेश , 
में पाए जाने वाले भालू, सफेद व्हेल मछली और श्रुव प्रदेशी खरगोश और चिड़ियों 
के भ्रण्डों पर जीवन-निर्वाह करते हैं । शारीरिक श्रावश्यकताश्ों की दृष्टि से जितने . 
पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे देखते हुए आदिवासियों का भोजन 
झपूर्ण है और उसमें मण्डान्त का अभाव है । परन्तु एस्कीमो लोग शर्वितशाली 
और स्फर्तिमय होते हैं तथा उनमें असीम शक्ति होती है । जापान के येजो 
. द्वीप के ऐनस लोग भी मांसाहारी हैं । ये लोग मछली का शिकार करते और लोगड़ी, 


र 


श्रादिवासियों का आहार. पट 


. भेड़िया, घोड़ा तथा मुर्गें का मांस खाते हैं । इसके अतिरिक्त ये लोग कुछ सब्जियां' 
और कन्दमूल-फल भी खाते हैं । इसके विपरीत कराकोरम की ऊपरी घाटियों में 
रहने वाले हुं लोग केवल फलों और कृषिजन्य पदार्थों पर ही रहते हैं, परन्तु 
फिर भी इनके शरीर अधिक सुगठित होते हैं और इनमें सहन-शक्ति भी अधिक होती 
है । इनका भोजन अच्छा और पौष्टिक पदार्थों से पूर्ण होता है जैसे गेहूं, जौ, ज्वार- 
बाजरा, दाल; फलियां, आलू, हरी सब्जियां, शहतूत, खुरबानी आदि फल और दूध, घी 
तथा मक्ख़न । ये लोग कभी-कभी मांस भी खा लेते हैं और घर की बनी हुई अंगूर की 
शराब पीते हैं। कूनूर की पौष्टिक भोजन अनुसंधान प्रयोगशाला के भूतपूर्व निदेशक 
सर राबटं मैक्के रीसन के शब्दों में शरीर की बनावट में भारतीय जातियां इन लोगों 
की कभी समता नहीं कर सकतीं । ये लोग दीर्घायु, स्वस्थ और सजीव, सहनशील 
और साधारणतया सब रोग मुक्त होते हैं ॥ उनका भोजन प्राकृतिक खाद्य-पदार्थ है 
जो संसार में सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक भोजन है ।” 


विक्टोरिया न्‍्यांज़ा के उत्तर-पश्चिम में स्थित बनयोरों में रहने वालो 
बकितारा जाति और भारत की तीजग्िरि पहाड़ियों में रहने वाली टोडा जाति दूध 
और शाकाहार पर निर्भर रहती हैं। अफ्रीका स्थित विक्टोरिया न्यांजा में जहां पशु 
बहुत अधिक पाए जाते हैं, लोग मुख्यतः दूध पर निर्भर रहते हैं । वे दिन में दो बार गाय 
का दूध पीते हैं और कुछ कन्दमल खाते हैं । टोडा लोगों का भोजन मुख्यतः दूध, घी, 
मक्खन, दही, अनाज, चीनी, फल और कन्दमूल होता है । प्राचीन काल में ये लोग 
केवल कन्दमूल-फल, मधु और दूध से बने हुए पदार्थों से ही जीवन-निर्वाह करते थे । 
उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि विभिन्न जातियों के खाद्यपदार्थों में कोई 
, समता नहीं है परन्तु इन खाद्यपदार्थो और उन प्रदेशों की जलवायु में कुछ सम्बन्ध 
अवश्य है । इन जातियों में शाकाहारियों की संख्या सबसे श्रधिक है और उसके बाद 
. मांसाहारी और सर्वभक्षी जातियां उल्लेखनीय हैं। सबसे कम संख्या उन जातियों की -है 
जो दूध पर निर्भर रहती हैं । व्यवस्थित रूप से खोज न होने भौर पूरे आंकड़े उपलब्ध 
न होने के कारण हम केवल विभिन्न खाद्य-पदार्थों के उपयोग की मात्रा ही जान सकते 
हैं परन्तु इनके भोजन में कैल्शियम, फासफोरस और लोहा आदि खनिज, प्रोटीन 
और पांच मुख्य विटामिन कितनी-कितनी मात्रा में होते हैं इसका हमें कोई निश्चित 
पता नहीं चलता । | 


केन्द्रीय सरकार के मानंव विज्ञान विभाग ने. पहली बार भारत के आदि- 

: वासियों के खाद्य-पदार्थ, पोषक तत्व, भोजन की पंर्याप्तता, विभिन्न रोगों के कारण, - 

जन्म और मृत्यु के आंकड़े, सम्भावित आयु, बच्चों के जन्म-मृत्यु के आंकड़े औरआधार: 
चयापचय आदि की व्यवस्थित खोज का उत्तरदायित्व लिया है । इन अध्ययनों का' 
उद्देईय आदिवासियों के शरीर पर इनके भोजन के प्रभाव का विश्लेषण करना है ; 


भर .* आदिवासी , 


यह खोज कार्य सर्वप्रथम भारत के उत्तरपूर्व सीमान्त प्रदेश की श्रवोर पहाड़ियों में 
आरम्भ हुआ और श्रबोर तथा गेलोंग लोगों के विभिन्न भागों में कई वर्षो तंक काफी 
काम हुआ , तदनल्तर यह खोज कार्य तिरुवांकुर पहाड़ियों में रहने वाले .उरली और 
कणिक्कर लोगों के संम्बन्ध में भी हुआ । अब भारत की सेभ्य जातियों और आदिवासी ' 
जातियों के भोजन के पौष्टिक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन .किया जाएगा । 


उत्तरपूर्व' सीमान्त प्रदेश के असम राज्य में रहने वाले अचोर लोग जिस भाग भें 
“रहते हैँ; वह तिब्वत और चीन की- सीमा से मिला हुआ है । ये लोग १०-१४ मील 
की दूरी पर गांव में बस जाते हैं और चलती-फिरती खेती (झूम) करते हैं और - 
अन्ताज, ज्वार-बाजरा तथा कुछ श्षब्जियों पैदा करते हैं,। इन सब्जियों में सरसों की. 
पत्तियों की भांति हरे पत्ते की पत्तु! नामक एक सब्जी होती है । इसके अतिरिक्त ये 
लोग अनेक जंगली पौधों की पत्तियां भी बहुत खाते. हैं । अरबी, श्रालुक (याम) 
चैंगन, हरी मभिर्चे, अदरख , प्याज और कुछ जंगली केले के चुत और फूल आदि का 
व्यवहार सब्जियों के रूप में होता है । मांस के लिए श्रवोर लोग सुअर और मुभियां 
पालते हैँ, शिकार करते हैं और मछलियां मारते हैँ । जी मांस बच जाता है उसे ये' 
लोग बाद में काम लाने के लिए सूखा लेते हैं । ह | | 


सामान्यतः ये लोग अपने भोजन के लिएं हिरन, जंगली भालू, गिलहरी और 
“जंगली विल्लियों का शिकार करते हैं और चिड़ियों तथां खेतों में घूमने वाले चूहों 
को जाल डालकर पकड़ते हैं । यदि नदी समीप होती. है तो मछलियों को जाल डालकर : 
ओर पानी को विषैला वनाकर पकड़ते हैं । अ्रबोर लोग अक्सर मुर्गी खाते हैं और 
विशेष अवसरों पर सुझ्रर का मांस खाते हैं । वहुत-से समृद्ध परिवारों में एक अर्थ- 
'पालतू जानवर मिथाल पाला जाता है जिसे ये - लोग स्थानीय भाषा में ऐस्सों 
कहते हैं। विशेष सामाजिक.और धामिक अवसरों पर मांस के लिए इस जानवर को . 
बलि दी जाती है झौर प्राय: इसके मालिक इसे अनाज अथवा अन्य सब्जियों के बदले . 
में बाजार में बेच देते हैं । विवाह के अवसर पर यह जानवर प्राय: वधू की उपहार के 
रूप में दिया जाता है। स॒र्गी के अण्डे साधारणतया खाने के काम में नहीं आते 
बल्कि पूजा के भ्रवसर के लिए रख.दिए जाते हैं । इन पहाड़ियों के निचले भागों , 
में चावल.और ऊपरी भागों में: श्र्ययत और ज्वार-बाजरा भादि “चीज़ें भोजन के 
अधघान अंग हैं।.. .: ;.. 
अबोर लोगों का. भोजन बहुत साधारण होता है | ये लोग उबला हुआ कोई 
एक अब और उसके साथ उबली- हुई सब्जी, मछली या मसि खाते हू । एक दूसरी 
चीज़ जिसे अबोर बड़ी रुचिपूर्वक खाते हैं वह मांस .औरं हरे पत्तों का मिश्रण है 
जिसमें. ये पिसी हुई मिर्च और नमक डालते हैं । जब तीन-चार लोग खाना खा चुकते 
हैं तो वे अपोंग नामक एक मादक .पेय पीते हैं, जिसमें हलकाी नशा होता.है। अवोर. 


आदिवासियों का आहार डे 


लोगों का भोजन तैयार करने का ढंग बहुत सरल है । पकाने के पूर्व ये लोग न तो 
श्रताज को धोते हैं और न उबलने के वाद उसका-पाती ही फेंकते हैँ । ये लोग खाता 
धीमी श्रांच पर बनाते हैं और बर्तन के ढककन को पत्ते की सहायता से कस कर 
बन्द कर देते हैं । इस प्रकार चावल और दूसरे अ्रताजों के पौष्टिक तत्व विशेष रूप से 
विटामिन बी” बहुत कम नष्ट होते हैँ । श्रवोर लोग दूध से कोई. खाद्य पदार्थ 
तैयार करना नहीं जानते श्ौर तेल का भी प्रयोग नहीं करते । चीनी.और गुड़ 
इन लोगों को उपलब्ध नहीं होता। अवोर लोग जिन खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते 
हैं उनका प्रतिदिन का औसत नीचे तालिका में दिया जा रहा है-- 


तालिका १ 

आस 

चावल 9५ ब््र ०. २६.४ 
दूसरे भ्नाज .. ३ १४ ०३ 
ज्वास्बवाजरा .. मा ऊ ०.५ 
हरे पत्तों वाली सब्जियां... कट १.८ 
अन्य सब्जियां... : -« ० १४ 
मांस ..- रे * 5 रे श्र 
फल .<« २2४ कम गम ०.६ 
 अ्रपोंग (पिण्ठ) .. न "डे ०.६ 


इस प्रकार के भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा सीचे 
तालिका में दी जा रही है-- . 


तालिका २ 
क्ेलोरी हर म »«... २,६६२ 
प्रोटीन (झाम) ..- ६४ ५ परे 
चिकनाई (ग्राम) हर १७.३ 
कार्वोहाइड्रेट (ग्राम) मे २ ह्स्ड 
कैल्शियम (ग्राम) ०3३ श् १.० 
फासफोरस (ग्राम) ३5 हर ३.१ 
लोहा (मि०ण्ग्रा०))  .. ४५ २० 
विटामिन ए (आई० यू०) .- ,. ४,१०३ 
. थियामाइन (मि०्त्रा०) .. >8 5 औपू 
रिवोपलेविन (मि० ग्रा०) 2 ०.३ 
' नियासीन [मि०ण्य्रा०) .. स ३५.४ 


., विटामिन सी (मि०ग्रा०) मल 


पड । आदिवासी 


देशी मचद्य--अश्रपोंग - * 
यह देशी मद्य मिरुंग' को अथवा मिरुंग और चावल को मिलाकर और उसे 
थोड़ी उबाल केर वताया-जाता है । इसमें पहले गर्म और फिर ठण्डा. पानी डालकर : 
इसेके। रस निकालते हैं । यह काफी पौष्टिक पेय है और इसमें प्रोटीन, खनिज तथा 
विटामिन आदि बहुत से तत्व रहते हैं। वियर के समान इसमें मादक तत्व बहुत कम 
मात्रा में होता है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने जब अ्रपोंग के कुछ नमूनों का परीक्षण 
“किया तो उसमें प्रति १०० सी० सी० (३.५ झौंस) जितने पौष्टिक तत्व पाए गए,' 
वे निम्त तालिका के अनुसार हँ-- - ] 


ल्‍ तालिका ३ 
केलोरी (६ प्रोटीन ०.६% कार्बोहाइड्रेट ८.३ % 
कैल्शियम १४.२५... फासफोरस ६८.३% ४ लोहा १.१५५ 
(मि० ग्रा०) ' (मिण्य्रा०ग) .. (सिन्ड्रा०) 
थियामाइन २.५४ ... नियासीन ०.६४... सुरासार ५२% 
(मि० से० ग्रा०): (मि० ग्रा०) ह हे 


प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति ०.६ पिण्ट अ्रपोंग के उपयोग से जो खाँद्य तत्व॑ 
मिलते हैं, वे निम्न तालिका में दिखाए गए हें--- फ 


तालिका ४ 
कलोओी | देह छ रो के पक 3 कल न , मम 
- प्रोटीन (ग्रा०) ब् बह ३ ढ.े . 
कार्बोहाइड्रेट (ग्रा०) ४४७ + इज » 
कैल्शियम (मि०्ग्रा०) . -- हल वह 0 2 
फासफोरस (मि०ग्रा०) -- ४४7 ४१.४ | 
लोहा (मि०्ग्रा०) ... -« री 
थियामाइन (मि० से० ग्रा०).. कक 5 जप 
नियासीन (मि० ग्रा०) निज आम ३.० 


उपर्यक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि अपोंग पीने के कारण. अबोर लोगों के भोजन 
में पौष्टिक तत्वों की वद्धि लगभग इस हिसाब से होती है--केलोरी १००४, 
प्रोटीन ५:५३८, कैल्शियम, ५३%, -फासफोरस ११%, लोहा २६५८, और 
नियासीन ८५% । यद्यपि अपोंग का सेवन पुरुष लोग ही श्रधिक करते हैं परन्तु चूंकि " 
यह अधिक हानिकर नहीं हैं, इसलिए स्त्री और पुरुष, सभी इसका पानी के स्थान पर 
स्वतन्त्रता-पुर्वक प्रयोग करते हैं । लोक नृत्यों, गांव की बैठकों और उत्सवों के अवसर 
पर अ्रपोंग के पिये जाने के कारण इसका सामाजिक और घधामिक महत्व भी है । 


आंदवांसियां का आहार पद 


- 'तिरुवांक्र की पहाड़ियों में रहने वाली 'उरली जाति . 
तिरुवांकुर की उरली और कणिवकर जातियों का भोजन अपेक्षाकृत बहुत 
असन्तुलित है । ये तिरुवांकुर राज्य के जंगली क्षेत्रों के गांवों में बस गई हैं । कभी- 
कभी ये लोग पास के बाज़ारों से अपनी देनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने 
आते हैं। चावल, दाल (लाल चना )और शक रकन्दी इनकी मुख्य फसलें हैं । ये लोग 
डैपिश्रोका के पेड़ लगाते हैं और हरा पपीता, केले, बेंगेन, सीताफल, तुम्बी, आलू- 
. कचालू और थोड़ी-बहुत हरे पत्तों वाली सब्जियां भी उगाते हैं। ये सुअर भर मुर्गी _ 
नहीं पालते और विशेष रूप से टैपिड्रोका, थोड़ा सा चावल, आलुक, और जंगली 
कन्दमूल खाकर जीवन-निर्वाह करते हैं। मांस, मछली, दूध और दूध से बने पदार्थों 
का प्रयोग ये लोग नहीं करते । कभी-कभी कुछ घरों में भोजन बनाने के लिए 
नारियल का तेल काम में लाया जाता है अन्यथा सामान्यतः: ये खाद्य पदार्थों को केवल : 
उबाल लेते हैं और कुछ सब्जियों को भून लेते हैं । कच्चे टैपिश्रोका में रिवोफ्लेविन 
और विटामिन सी का अंश अधिक होता है परन्तु इसे दो वार उबांलने के बाद ये , 
इसका उबला हुआ पानी फेंक देते हैं। इनका विचार है कि दो बार उबाल लेने से 
टेपिकाओ में जो विषेला अंश होता है वह निकल जाता है। ये गरम किया हुआ या 


कोई भी मादक पेय नहीं पीते । 


उरली लोगों के भोजन से सम्बन्धित जो सर्वेक्षण हुए हैं,. उनके अश्रनुसार एक 
व्यक्ति जितना भोजन करता है, यह निम्न तालिका में दिया जा रहा है-- 


तालिका ५ : 
आऔंस. 

407 52 कान ० छः 
टेपिश्रोका सर हि ... रशड 
दाल... है पे ... १.१ 
हरे पत्तों की सब्जियां 284 ७» ०.०४ 

अन्य सब्जियां (आलुक और जंगली... . -+- 
कन्दभूल मुख्य रूपसे) ... «१६.६ 
देल न «५ ९४ &१२ ०.२ 
फंल' 25 रद न ४५ ०.४ 


उरलियों के भोजन में पौष्टिक तत्व निम्न तालिका में दिखाई गईं मात्रा 
में पाए जाते हे-- - 


पद ' आदिवासी 


तालिका ६ 
: केलोरी _प न २,२२८ 
प्रोटीन (ग्रा० ) पी का 55 ३६.७ 
चिकनाई (ग्रा०) ... .. .. . ६.१ 
कार्बोहाइड्रेट (ग्रा०) .... ,.. ..  डदछ८ 
. कैल्शियम (ग्रा०) .. -. ... ०.३ 
फासफोरस (ग्रा०) ... .. -« ६.८ 
लोहा (मि० ग्रा०)) .. - -< .. ११.६ 
' विटामिन ए (आई०्यू०) ,..  ... श्ध्पू 
'थियामाइन (मि०ग्रा०)-  ... -. , (१.६ 
रिबोफ्लेविन (मि० ग्रा०) .. . .. . ०.५ 
नियासीव (मि०्प्रा०) .. .. (१५१ 
_विठामिनसी (मि०ग्रा०) ... .. २७.६ 


अबोर और उरली लोगों का भोजन तथा श्रौसत भारतीय भोजन 

अबोर, उरली और झ्रादिमजाति-भिन्न भारतीयों के भोज्य - पदार्थ की ' 
मात्रा तथा उसके पौष्टिक तत्व निम्न दो तालिकाओों (तालिका सं० ७ और ८) 
में दिए गए हैं। तालिका : सं०' ८ के श्रांकड़े बम्बई, दिल्ली, पंजाब, मद्रास, 
असम और परिचम बंगाल में किए गए भोजन सम्बन्धी सर्वेक्षणों से लिए गए 
हैं । साथ ही भारतीय चिकित्सा शोध परिषद की पौष्टिक तत्व सलाहकार 
समिति द्वारा निर्धारित सन्तुलित भोजन विषयक आंकड़े भी दिए गए हैं ताकि . 
इन भोज्य पंदार्थों में पौष्टिक तत्वों की कमी होने या न होने का निर्णय किया . 
जा सके । 


आदिवासियों का आहार दर 


तालिका ७ 


_ विभिन्न वर्गों के ख़ाद्य पदार्थों की दैनिक श्रौसत खपत 
(ऑस में) . - 


किक कल आ कल नल लय मललइ अल ननननुत नल नुतुुन नल ॑ाणरंांआआाआआाणार्णा। 


उपभोक्ता 
ल्‍ हा आदिमजाति-- 
आदिमजाति-- है ०»... भिन्न भार- 
भिन्न भारतीय | जप | उरली | तीयों के लिए 
; पी निर्धारित 
तावल १६.६ २६.४ ७.१ १४.० 
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दालें २.३ ०.9 ११ ३.० 
ह । (दाल) 
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मांसाहार ०६ १.४ डा ४.० 
तेल (चिकनाई) ०.६ रत ०.२ २.० 
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फल ०.५६ ०.६ ०.५ ३.० 
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मावकपैय (पिष्ड)| 0 | 8 य > 





दप आदिवासी 


तालिका ८. 


दैनिक भोजन के पौष्टिक तत्व 





न्बभपपपाा:तीर। 


आदिमिजाति- 
भिन्न भार 
तीयोंके तिए 
निर्षासति .. 


आदिमजाति- 
भिन्न 
भारतीय , 








अवोर उरली . 
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॥ है पर 
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प्रोटीन (ग्रा० ) ७२.१ यो ४.७ क्‍ ३६.७ | रा ८१: 
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चिकनाई (ग्रॉ०) | २४.७. | .१७.३ 
कार्बोहाइड्रेट (ग्र० ) | ऋ€८ * २४ ४ह्८ , | के 
कैल्शियम (ग्रा० ) ०.६ ह हक १.३ 
फासफोरस(ग्रा०ग) | है. | हें.१| इन 
लोहा (मि०्आ०) | २६.५ ३०.८ | ११.६ हि हर ; ० 
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-. इन तालिकाओं से पता चलता है कि औसत भारतीय की अपेक्षा अ्रवोर लोगों 
को १६% अधिक और उरिलयों को ६ 2८ कम केलोरी मिलती है। औसत भार- 
तीय को जितता प्रोटीन मिलता है उसकी अपेक्षा एक अवोर को १७% अधिक 
प्रौर उसी को लगभग ६७% कम मिलता है । मैदानी भागों में रहने वाला 
भारतीय जितना कैल्शियम खाता है, अवोर उससे ७०% अधिक और उरली 
हर ९/ कम खाता है + विटासिन ए एक औसत भारतीय की अपेक्षा अबोर को 
३३५८ भ्रधिक और उरली को २१५८ कम प्राप्त होता है । 


...' उप्युत आंकड़ों से स्पष्ट है कि पौष्टिक तत्वों की दृष्टि से औसत भारतीय 
के भोजन की अपेक्षा अबोर लोगों, का भोजन अधिक स्वास्थ्यवर्धक है और उरली 
लोगों का कम । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उरली भोजन में केलोरी, शरीर 
'को पुष्ट करने वाले तत्व और चहुत से विटामिनों का श्रभाव है । अबोर लोगों का 
भोजन उरलियों की भ्रपेक्षा इसलिए भ्रधिक पौष्टिक होता है कि ये श्रन्‍्न और सब्जियां 
काफ़ी माना में खाते हैं, उचित मात्रा में मांस का प्रयोग करते हैं भौर प्रोटीन तथा 
सनिज से युक्त अ्पोंग पेय का सेवन करते हैं । 


अवोर लोगों के भोजन में इतने पौष्टिक तत्व होने के बावजूद उसमें कई दोप 
है, जैसे केलोरी की मात्रा जलवायु और वहां के लोगों के शरीर के आकार और काम 
के अनुरूप नहीं है, जीव-प्रोटीन भी यथेष्ट नहीं है और मांस को सुखाने और घुआां 
देने के कारण उसका बहुत-सा प्रोटीन तत्व नष्ट हो जाता है । कैल्शियम उनको 
मुख्यतः हरे पत्तों वाली सब्जियों द्वारा मिलता है । यह कैल्शियम शरीर में पूरी 
तरह रम नहीं पाता । अबोर लोगों के भोजन की एक कमी इसी बात से स्पष्ट 
हो जाती है कि श्रवोर पहाड़ियों के सभी गांवों में स्त्री और पुरुष दोनों को गण्ड- 
गाता का रोग बारहों महीने हुआ करता है । श्रवोर पहाड़ियों के पदम और मिन- 
योग नामक क्षेत्रों में क्रश्: ५१.२ प्रतिशत और ३६.० प्रतिशत परिवार 
“अर्थात्‌ क्रमश: १३. १ और €, ८ प्रतिशत व्यक्ति इस रोग से पीड़ित रहते हैं । 
दिन्तु सिवूम के पंगी गांव में ७५ प्रतिशत से अ्रधिक परिवार भ्रथवा ३५ प्रतिशत 
. १ अधिक लोग इस रोग से पीड़ित रहते हैं। इस वारहमासी रोग का मुख्य कारण 
.योडीन का भ्रभाव है जो इस क्षेत्र के सम्भवतः समुद्र से दूर होने के कारण है। इस 
रोग के कुछ अ्रन्य.कारण भी हो सकते हैं---पत्तु के जरिए गण्डमाला का रोग पैदा 
रे वाले तत्वों का शरीर में पहुंचना और दूपित जल पीने से होनें वाला संक्रमण-- 
आजकल वैज्ञानिक इस वात की खोज कर रहे हैं कि श्रादिवासी क्षेत्रों के भोजन, मिट्टी 
और पानी में श्रायोडीन कितनी मानना में होता है, इस रोग के फैलने में पत्तु का कितना 
हे है प्रौर पत्त के स्थान पर पत्ते वाली श्रन्य किस सब्जी का प्रयोग हो सकता है। 
तिस्वांकुर के उरली और कणिक्कर लोगों को गण्डमाला का रोग नहीं होता । 


आदिवासी 


बच्चों का तुलनात्मक शारीरिक, विकास ; 

... भोजन की पौष्टिक शक्ति की सच्ची कसौटी यह'है कि वच्चों के शारीरिक 
विकास में भोजन कितना सहायक होता है । इसी लिए ५ से १४ वर्ष तक के अबोर, - 
उरली और आदिमजाति-भिन्न भारतीय बच्चों के शारीरिक विकास का तुलनात्मक 
'अध्ययंत किया गया है-। इससे यह पता चलता है कि उनका भोजन बच्चों के भार और 
. लम्बाई की वृद्धि पर कितना. प्रभाव डालता है 4 अगले पृष्ठ पर जो चार्ट दिया गया 
है, उससे ज्ञात होता है कि सभी बच्चों की लम्बाई समान होते हुए भी अबोर बच्चों 
' का भार सबसे अधिक और तिरुवांकुर के बच्चों का सबसे कम होता है । इससे 
उनके भोजन में पौष्टिक तत्वों के अभांव का स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है। आदिस- 
जाति-भिन्न भारतीय लड़के के भार की अपेक्षा भ्रबोर लड़के का भार आठ पौण्ड 
* अधिक और उरली लड़के का भार बारह पौण्ड कम होता है। 
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सामाजिक संगठन - 
तारक चन्द्र दास 


भारत की जनसंख्या में काफी अनुसूचित आदिमजातियां हैं । १९५१ की 
जनगणना के अनुसार इनकी संख्या १ करोड़ ६१ लाख है । प्रति १,००० भारत- 
वासिओं में से ५४ आदिवासी हैं। इनकी संख्या अनुसूचित जातियों की 
जनसंख्या की जो ५ करोड़ १३ लाख है, एक-तिहाई से अ्रधिक है । 

आदिमजातियों के ये १ करोड़ ६१ लाख लोग घने जंगलों औौर दुगम पहाड़ों के 
कुछ क्षेत्रों में रहते हैं । इतिहास से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश लोग किसी 
समय भारत के विस्तृत मैदानी भागों और नदी की उपजाऊ घाटियों में रहा करते थे | 
एक समय ऐसा आया जब अधिक शक्तिशाली लोगों ने इनको खदेड़ कर इन्हें 
वर्तमान स्थानों में बसन क लिए विवश कर दिया । इन स्थानों में इन' लोगों ने 
विजेताओं के प्रभाव से बचकर अपनी संस्कृति और जाति को सुरक्षित रखने का 
भरसक प्रयत्न किया । ु 

पास-पास स्थित क्षेत्रों में चार ऐसे प्रमुख प्रदेश हैं जहां आदिमजातियों के 
लोग,काफी संख्या में बसे हुए हैं। पूर्व में इनका क्षेत्र असम, मणिपुर, और त्रिपुरा 
है जहां इनकी संख्या २१ लाख है। असम में रहने वाली श्रादिमजातियों का सम्बन्ध' . 
उत्तर में पश्चिम बंगाल की विशेष रूप से दार्जिलिंग और जलपाइगुड़ी के जिलों में 
रहने वाली आरादिमजातियों से है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन 
समीपवर्ती राज्यों का एक ऐसा मिला-जुला भाग है जहां 5२ लाख आदिवासी रहते 
हैं । इन लोगों की जातीय और सांस्क्रतिक विशिष्टताएं बहुत-कुछ एक समान हैं । 
भारत के सबसे श्रधिक भ्रादिवासी इसी क्षेत्र में रहते हैं। 

परदिचम में मध्य प्रदेश में आदिमजाति का एक दूसरा क्षेत्र है जो विन्ध्य प्रदेश, . 
मध्य भारत और हैदराबाद तक फैला हुआ है । इस क्षेत्र में इनकी संख्या ४३ लाख 
है । इन लोगों में भी प्रायः जातिगत श्रौर सांस्कृतिक समानताएं पाई जाती हैं । 

इसके बाद बम्बई का आदिमजातिक्षेत्र आता है जहां ३४ लाखआदिवासी 
रहते हैं । मद्रास में ७ लाख आदिवासी रहते हैं जो पूरे राज्य में छोटे-छोटे दलों 
में फैले हुए हैं। संख्या की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं है । 

इन चार मुख्य क्षेत्रों के अतिरिक्त श्रादिवासी कुछ और भी छोटे-छोटे स्थानों 

में बसे हुए हैं जो सामाजिक दृष्टि से तो अवश्य महत्वपूर्ण हैं, परन्तु राजनीतिक 
अथवा आध्िक दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं । 


सामाजिक संगठन | शहद 


आदिमजातियों के इन विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक संगठन में: जहां कुछ 

समानताएं हैं, वहां कुछ असमानताएं भी हैं। स्थानाभाव के कारण हम यहां'उनका 

विस्तुत विवेचन नहीं कर सकते, परन्तु हम उनके सामाजिक संगठन का संक्षिप्त 
* परिचय देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे । 


किसी भी समाज के दो अंग होते हैं--इकाइयां और संस्थाएं | जिस 
प्रक।र एक आधुनिक गंगनचुम्बी अ्रट्टालिके। बनाने में धरन, कब्जे, हुक, कोण झ्रादि 
बहुत-सी चीजों को विभिन्न प्रकार से जोड़ कर इस्पात का ढांचा तैयार किया 
जाता है, उसी प्रकार मानव समाज की आधारस्वरूप विभिन्न प्रकार की इकांइयां 
होती हैं जो रक्त सम्बन्ध, स्थान, लिंग, आयु आदि अनेक वातों पर आधारित 
होती हैं। प्रत्येक इकाई में उसकी रचना के अनुरूप बहुत-से व्यक्ति होते हैँ। 
कभी-कभी एक इकाई में हजारों-लांखों व्यक्ति होते हैं जैसे छोटा नागंपुर की 
किसी आदिमजात्ति का एक पूरा वंश और कभी-कभी इसमें चार था पांच व्यक्ति 
ही होते हैँ जैसे एक न्यप्टि परिवार । ये विभिन्न' आकार-प्रकार -की इकाइयां 
अनेक प्रकार से परस्पर सम्बन्धित होती हैं और प्रत्येक का अपना कार्य होता 
है । इस कार्य का उचित पालन करने से ही समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। 

सामाजिक संगठन को दूसरा अंग---संस्थाएं--गारा-चूने के समान है जो 
सामाजिक ढांचे के रिक्त स्थानों को भरता है और सामाजिक भवन को निश्चित 
रूप, अलंकार और सौंदर्य प्रदान करता है। ये संस्थाएं सामूहिक कार्य से युक्त 
सुनिश्चित नियमों भ्थवा कार्य की परिस्थितियों का ही दूसरा नाम है। ये 
' अधिक विस्तृत और मौलिक प्रथाएं हैं जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण -हैं--- ' 
विवाह, शिक्षा, सम्बन्धी जन, सम्पत्ति, कानून और धर्म । बहुत-सी अन्य संस्थाएं 
भी हैं जो अधिक महत्वपूर्ण न होते हुए भी किसी समाज की संस्कृति को एक 
विशेष दिशा में प्रवाहित करती हैं । अब हम कुछ इकाइयों और संस्थायों का - 
: संक्षिप्त परिचय देने की चेष्टा करेंगे । 


सामाजिक इकाइयां 


रक्त पर आधारित सामाजिक वर्ग सम्भवतः सब से अधिक . महत्वपण 

सामाजिक इकाइयां ह । ये वर्ग आदिम और उन्नत, दोनों ही प्रकार की जातियों . 
में पाए जाते हूँ । इस प्रकार के वर्गों का आधार परिवार, वंश, जाति, उपजाति 
और झादिम जातियां होती हैं । सामान्यतः इन वर्गों के सदस्य अपने आपको 
' एक ही पूर्वज के वंशज समझते हैं और यंह मानते हैं कि उनकी धमनियों में एक 
ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये पूर्वंज बहुत पहले के और बहुत वाद के दोनों 
हो सकते हैं जैसे श्रसम के खासियों की का यावेई-तिनराय. (मूल की मातामही) - 
और का याबेई-खिनराय (युवा मातामही) । इसमें का याबेई-तिनराय गौत्र 
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(कुर) की पूर्वजा और का. योवेई-खिनराय परिवार (ईग) की पूर्वजा हैं। 
परिवार और' वंश के अनुसार किए गए वर्यों में पूर्वजों का पता सरलंता- , 
पूर्वक लग जाता है परन्तु जाति, उपजाति अथवा श्रादिमजाति थ्रादि के अनुसार - 
वर्गक्ित दलों के पूर्वजों का निश्चय न तो वंश परम्पंरा के आधार पर सम्भव है 
और न इतिहास के । इन वर्गों के पूर्वज सदेव- कल्पित हुआ करते हैं और उनकी 
स्थिति तथा काल का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिल संकता । ह 
इंन वर्गों के लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध और व्यवहार उनके पूर्वजों की . 
प्रकृति के अ्रनुकुल होते हैं चाहे ये पूर्वज वास्तव में रहे हों.या केवल कल्पित हों । ' 
: इसके अतिरिक्त कुछ और भी वातें हैं जिन पर ये सम्बन्ध आधारित होते हैं। 
किसी वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध एक दूसरे के साथ जितने घर्निप्ठ होते हैं. उत्ती : 
के अनुसार उनके कर्त्तव्य भौर उत्तरदायित्व होते हूँ । अब. हम कुछ वास्तविक 
उदाहरंण लेकर विचार करेंगे । : ह 
..-. मणिपुर में अयमोल नामक एक साधारण और पुरानी कूकी आदिमजाति 
है। ये जिन थोड़े-से गांवों में रहते हैं, उनमें एक को छोड़कर शेष सभी लोगटाक 
झील के पूर्व की पहाड़ियों पर स्थित हैं। उनका सामाजिक संगठन अत्यन्त सन्तुलित 
है जैसा कि अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाया गया है । - 
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जैसा पिछली तालिका में दिखाया गया हूँ श्रादिमजाति दो श्रर्थ भागों में 
बांटी गई हूँ जिंनके कोई नाम नहीं दिए गए हैं, परन्तु फिर भी उनके सामाजिक 
दर्ज अलग्र-अलग हूँ। एक भाग दूसरे से अपेक्षया उत्कृष्ट है। प्रत्येक श्र्ध॑ 
भाग दो उपजातियों में और प्रत्येक उंपजाति दो भोत्रों .में बंटी हुई है। 
इस आ्रादिमजाति में उपजाति और गोत्रों के अपने-अपने नाम हैं । यहां तक यह वर्गी- 

करण समरूप हूँ और प्रत्येक बड़ा वर्ग दो छोटे वर्गों में बंटा हुआ है, परन्तु प्रत्येक 

गोत्र दो से अ्रधिक वंज्ञों में और प्रत्येक वंश दो से अधिक न्यष्टि . परिवारों में 
विभाजित है । (तालिका में वंशों का संकेत तीन अक्षरों के हारा किया गया है 
क्योंकि वंश दो से भ्रधिक हैं । न्‍्यष्टि परिवार आरम्भ और शअच्त में अंकों के द्वारा 
सूचित किए गए हैं । इनका संकेत ३ अंकों के द्वारा केवल यह बताने के लिए किया गया 
है कि प्रत्येक वंश में उनकी संख्या दो से अ्रधिक है ।) 

जब हम पूरी जाति से न्यष्टि परिवार तक का क्रमवार अध्ययन करते हैं 
तो पता चलता हूँ कि विभिन्न वर्गों के लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध धीरे-धीरे 
घनिष्ठ होते जाते हैं और अन्त में घनिष्ठतम हो जाते हैं । सम्बन्ध की घनिष्ठता 
के भ्रनुरूप ही उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी अलग-अलग होते हैं । उदाहरणार्थ 
अयमोल लोगों के न्‍्यष्टि परिवार में माता-पिता का कत्तेग्य है बच्चों के वयस्क 
होने तक उनका लालन-पालन करके उनकी रक्षा करना और उन्हें शिक्षा देना । 
साथ ही बच्चों का भी यह कर्तव्य है कि-वे अपने माता-पिता को प्रेम और सम्मान 
की दृष्टि से देखें, उनकी आराज्ञा का पालन करें और जब वे बूढ़े हो जाएं तो उनका 
पालन करें । 

वंश के, जो सामाजिक दृष्टि से इससे बड़ा वर्ग है, सदस्यों.में इस पारस्परिक 
सम्बन्ध का निश्चित पता नहीं चलता । इसके सदस्य एक-दूसरे की सहायता 
अवश्य करते हैं परन्तु उतनी नहीं जितनी एक न्यष्टि परिवार के लोग । गोत्र के 
सदस्य एक-दूसरे की सहायता, आपत्तिकाल में करते हैँ परन्तु ऐसे भ्रवसर बहुत 
कम श्राते हैं और जो सहायता दी भी जाती है, वह विशेष अर्थपूर्ण नहीं होती । 
उदाहरण के लिए जब एक अयमोल ऐसे गांव में जाता है जहां उसका कोई सम्बन्धी 
अ्रथवा मित्र नहीं हैं तो उसे अपने समोत्रीय व्यक्ति से आतिथ्य निश्चित रूप से, 
प्राप्त होता है । इसके लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि उन्तका परिचय पहले से ही ही । 
इस प्रकार के आतिथ्य में दोनों ओर से कोई संकोच नहीं होता और इसे 
सामान्य प्रथा के रूप में ग्रहण किया जाता है.। इससे अधिक उन्तका न कोई करत्तेव्य 
होता. है और न उत्तरदायित्व ही और न किसी स॒हायता अथवा सुविधा की ही 
आशा की जाती हैं । 

यह बात प्रत्येक आदिमजांति के लिए लागू नहीं होती । पाकिस्तान के उत्तर- 
'परिचमी सीमाप्रान्त में रहने वाली आदिमजातियथों में सगोत्रीय लोगों का सम्बन्ध 
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अधिक घनिष्ठ होता हैं । इन लोगों में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना इतनी 
-प्रबल होती है कि किसी एक सयोत्रीय व्यक्ति की किसी कारंवाही को लेकर 
इसरी जाति से युद्ध छिड़ने पर सब" के सब अपने जीवन का मोह छोड़कर वर्षों 
तक अपना खन बहाने के लिए तैयार रहते हैं। उपजाति और पअर्धभाग वाले 
वर्गों में हम सामान्यतः कत्तंव्य और उत्तरदायित्व की यह्‌-भावना नहीं पाते । 
उनका यह सम्बन्ध वैवाहिक और यौन सम्बन्ध विपयक निषेध पर आधारित 
होता है। 

..._. समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन सभी वर्गों का, जो रक्त सम्बन्ध पर आधारित 
हैं, सदस्य होता है । इनके साथ उसका यह सम्बन्ध या तो माता के वंश से होता है 
या पिता के और इंस प्रकार दो मातृ और पितृ वंशानुक्रमों की' स्थापना होती है;। .. 
असम की खासी- जाति के लोगों में रक्त पर भ्राधारित सभी सामाजिक वर्ग मातृप्क्ष . 
के अनसार निर्धारित होते हैं, जबकि नागा-जाति में पित॒पक्ष के श्रनुसार । सम्राज 
संगठन में व्यक्ति के मात अथवा पित्‌ पक्ष से संम्बन्धित होने का विशेष महत्व हैं 
क्योंकि उसी से पद भ्रौर सम्पत्ति के उत्तराधिकार का निश्चय होता है ।इस प्रकार 
के सम्बन्धों का निर्णय करने में व्यक्ति का कोई हांथ नहीं होता । इसका निरुचय 
उसके जन्म से होता है- अ्रर्थातूं उसका जन्म रक्त पर आधारित किस- वर्ग में 

हुआ है ।* 

सामाजिक वर्गीकरण में रक्त के समान ही स्थान का भी महत्व हैं। खाना- 
बदोशों और एक स्थान पर बसे लोगों, दोनों में स्थान के श्राधार पर वर्ग बनते 
हैं । बड़े अ्न्दमान के खानावदोश अन्दमानवासियों का एक वर्ग था जो इसी आधार. 
पंर बना था और सामाजिक . दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था । प्रत्येक आर्दिमजातिः 
बहुत से स्थानीय वर्गों में बांदी जाती थी । प्रत्येक स्थानीय वर्ग में उसी स्थान में उत्पन्न 
प्रत्येक आयु के ३० से लेकर ५० व्यक्ति हुआ करते.थे। स्थानीय वर्ग स्वतस्त्र था 
जिसका एक . श्रपना जीवन प्रवाह था और जो अपने कार्यो और शासत के लिए 
स्वयं उत्तरदायी होता था। सामान्यतः इसका स्वामित्व का अधिकार लगभग १.६ 
वर्ग मील लम्बे चौड़े क्षेत्र पर हुआ करता था। वर्ग के सदस्य इसी क्षेत्र में कन्दमल 
फंल, शिकार, मछली झादि की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान, तक घमा 
करते थे। इसी प्रकार के दूसरे वर्गों के सदस्य यदि उनके क्षेत्र में घुसते थे तो वें बहुत 
बुरी तरह उसका विरोध करते थे और प्राय: युद्ध छिड़ जाता था । स्थानीय वर्गों 


रक्त सम्बन्ध पर आधारित सामाजिक इकाइयों के विशेष विवरण॑ के 
लिए देखिए इसी लेखक के लेख--दि. इण्डियन जर्नेल आफ़ सोशल वर्क, खंड 


१४, संख्या, ३, दिसम्बर -१६५३ में 'सोशल आरंगनिजेशन आफ़ दी .टाइवल 
पीपल्स । हक 
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“का अपना राजनीतिक, सामाजिक ' और आर्थिक, जीवन हुआ करतां था ।:इन 
' मामलों में प्रत्येक सदस्य का जीवन'इसके नियमों से संचालित होता था। एक 
स्थानीय वर्ग में:जन्म लेकर भी व्यक्ति आजन्म उसका सदस्य रहने के लिए वाध्य 
नहीं था । वह अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग का सदस्य बन सकता था वश्तें कि - 
दूसरे वर्ग को आपत्ति नहों । 


जो जातियां एक स्थान पर बस गई हैं उनके लिए स्थान पर आधारित वर्गी- 

- करण में गांव का विशेष महत्व है। प्रत्येक गांव का अपना राजनीतिक, सामाजिक 

और आर्थिक जीवन होता है.। भारत में बहुत-सी टिक कर बसी हुई आदिम- 
जातियों की राजनीतिक चेतना अपने ग्राम-राज्य तक ही सीमित रहती है | छोटा 

नागपुर की मुण्डा, औरांव और सन्थाल आदिमजातियों में हमें ग्राम संघ की ' 
भावना अवश्य मिलती हैँ परन्तु यह अ्रभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं । ' 


गांव का निवासी होने के ताते समाज के अति व्यक्ति के कुछ कर्तव्य और . 
उत्तरदायित्व होते -हैं। मणिपुर के पुरुम कूकी लोगों में जब गांव के झगड़ों का 
फंसला करने और अधिकारियों की नियक्ति करने के ' लिए ग्राम परिषद्‌ की बैठक . 
होती है तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उसमें भाग ले । पूरे गांव की भलाई 
के लिए जो सामूहिक पूजा होती है उस के लिए प्रत्येक ग्रामवासी को आर्थिक 
सहायता देनी होती है । जब राज्य के बड़े अधिकारी गांव का दौरा करने के लिए 
आते हैँ तो प्रत्येक गांव वाले को अपने हिस्से के अनुसार उनके आतिथ्य के लिए 

: चावल की शराब जुटानी पड़ती है । 

धार्मिक त्योहारों के अवसर पर गांव में काम की छट्टी रहती है | आवश्य- 
कता पड़ने पर प्रत्येक ग्रामवासी को गांव की सड़क साफ करनी पड़ती हैँ। इन : 
आदिमजातियों को पड़ोसी गांवों के आक्रमणों से अपने गांव की रक्षा करने के लिए 
युद्ध करता पड़ता है। गांव वालों को इसी प्रकार के बहुत से अन्य कत्तंव्य भी . 
'निवाहने पड़ते हैं । 

गांव का निवासी होने के नाते गांव के आदिवासी को कुछ - विशेषाधिकार 

* भी मिलते हैं जैसे खेती करने के लिए जंगल की भूमि को उपयोग-में लाना, पास के 
जंगलों से जो गांव के अधिकार में होते हैं, ईंघन और इमारतें बनाने का सामान 
एकत्र करना और गांव के सामाजिक-धार्मिक उत्सवों में स्वतन्त्रतापूर्वक भाग 
लेना । 


इस प्रकार गांव और उसके निवासियों की एक क्रियाशील सामाजिक इकाई - 
बनती है जो सुरक्षा-साथनों को संगठित करती है, झगड़ों का फैसला करती हैं और . 
/ सम्पत्ति श्रादि के अधिकारों का निश्चय करती है। कियी उन्नत समाज में साव से 
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अतिरिक्‍त, स्थान पर ही आधारित कुछ अन्य बड़े सामाजिक वर्ग होते हैं जैसे तहसील; 
जिला, राज्य और साम्राज्य आदि । इन सभी वर्गों का सदस्य होने के कारण . 
व्यक्ति को कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं श्रौर उसे उत्तरदायित्व भी निभाने होते हैं। 


यौन सम्बन्धों पर आधारित सामाजिक ,इकाइयां साक्षरता-पूर्व क 
- और उच्चत दोनों ही प्रकार के समाजों में पाई जाती हैं । तेरमान और माइल्‍स 
: ते विभिन्न. आय तथा स्तरों के सैंकड़ों अ्रमेरिकी स्त्री-पुरुषों पर परीक्षण करके 
यह पता लगाने का प्रयास किया है कि स्त्री और पुरुषों में कितना अन्तर है । स्त्री 
और पुरुष, दोनों की रुचियों में भेद होता है जैसे स्त्री सदेव घरेलू, कलात्मक, अश्रलं- 
करणात्मक और प्रवन्ध सम्बन्धी कार्य पसन्द करती है, जबकि पुरुष वीरोचित, शा री- 
परिके बल और परिश्रम सम्बन्धी कार्य पसन्द करता हैं। दोनों की शरीर रचना में भेद 
' “होने के कारण उनकी रुचियों में भेद होना अनिवार्य है और इसी कारण विभिन्न 
“बर्गों की स्थापना होती है ।भारत की आदिमजातितों में स्त्री-पुरुषों की संयुक्त 
संस्थाओ्रों का साधांरणतया. प्रचलन नहीं: है । इसका उदाहरण हमें श्रोरांव और 
नागा जातियों के कुमार-गृह जैसे संगठनों में मिलता है । कुछ झादिमजातियों 
में हमें इसी प्रकार की कुमारी-संस्थाएं भी मिलती हैं परन्तु ये कुमार-गृहों की पूरी 
. नकल .नहीं होतीं । इन संस्थाओं के। जीवन श्रौपचारिक ही होता है तथा इनमें 
प्रवेश और निगर्मत अनेक नियमों से नियन्त्रित होते हैं | श्रोरांव लोगों में अवि- 
वाहितों के लिए एक भ्रलग घर वना हुआ होता .है जहां वे रात बिताते हैं । उत्सवों 
के अवसरों पर किए जाने वाले शिकारों में थे संयुक्तरूप से भाग लेते हैं, विवाह 
तथा अन्य अवसरों पर गांव वालों की सहायता करते हैं और कुमार-गृहों में ठहरने 
'बालें श्रतिथियों के आतिथ्य की व्यवस्था करते हैँ। गांव की वयस्क कुवांरी 
लड़कियां भी पेल-श्र्पा नामक अलग बने हुए घरों में रात बिताती हैं जिसके संगठन 
के लिए उन्हीं में से एक नेत्रि चुन ली जाती हैं। विवाह तथा श्रन्य सामाजिक 
कार्यों में उन्हें भी गांव वालों की सहायता करनी पड़ती है । 


पराधीन होने के पूर्व अश्नो नागाओं में अविवाहित युवक गांव को आकस्मिक 
 आक्रमणों से बचाने के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे। उन्होंने गांव में एक स्थायी 
सेता बना ली थी और आक्रमण होने पर प्रौढ़ लोगों के आने के पूर्व ही मैदान में 
उतर पड़ते थे। अपने इस कर्तव्य को वे ठीक से निभा सकें, इसलिए यह प्रथा थी 
कि वे अस्तर-इस्त्र से लैस होकरं सोएं । यद्यपि समय बदल गया हैं और इन गांवों 
पर आक्रमणों का कोई भय नहीं है परन्तु फिर भी अ्रश्ओो युवक रात-दिन गांव की 
सीमा पर निगरानी रखते हैं और सास्त्र सोते हैं । 
संसार के अन्य भागों में लिंग-वर्ग अधिक संख्या में पाए जाते हैं । 
: आस्ट्रेलिया के आदिवासी रजोदर्शन के संस्कारों के समय स्त्री और पुरूषों 
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को अलग कर देते हैं । स्त्रियों को. नियन्त्रण में रखने के लिए वहां उन्होंने कुछ गुप्त 
- संस्थाएं बना-रखी हैं । मलानीशिया के वैक्स-हीपसमह में एक 'निरिचित अवस्था 
के बाद सब पुरुष अपने स्त्री और बच्चों को छोड़कर एक अलग. घर में रहते हैं। . 
इनमे से कुछ द्वीपों में तो वे खाना भी घर पर नहीं खाते । इसके विपरीत उन्नत 

समाजों में स्त्रियों के अ्रधिकारों की रक्षा के लिए स्त्रियों की संस्थाएं भ्रधिक . संख्या 
: में बन गई हैं । जो कुछ हम ऊपर कह चुके हैं उसके बावजूद संस्थाओं झथवा वर्गों 
का निर्माण वास्तव में केवल लिंग भेद, इसे शब्द के उस अर्थ मेंजो हम समझते हैं, . 
के आधार पर नहीं हुआ है, वल्कि अन्य शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक - 
कारणों से हुआ्ना है । 


सामाजिक-इकाइयों के निर्माण में आयु का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। 
समान आयु क॑ व्यक्तियों में कुछ एक-सी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं 
जो उनसे काफी छोटे या बड़े लोगों की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। प्रत्येक संस्कृति" 
में आयु-भेद का विचार किया जाता है-और इसी आ्राधार पर विधिवत या-अनौप- 
चारिंक ढंग से वर्ग बनाए जाते हैं.। इन वर्गों के नाम समयानुसार बदलते रहे हैं.। 
: एक शआ्रायु-वर्ग से दूसरे आायु-वर्ग में प्रविष्ट होने के ग्रवसर पर प्रायः संस्कार सम्पन्न 
किए जाते हैं जिसको वान-जेनप ने प्रवेश संस्कार/ कहा है।.. 


. बहुत-सी साक्ष रता-पूर्वे की आदिमजातियों में वालकों, कुमारों और विवाहित 
पुरुषों 'के बीच-का बुनियादी अभ्रन्तर विधिवत - स्वीकार किया गया है जैसे रांची 
की श्रोरांव जाति में । आदिवासियों .'में आय के आधार पर बनाए गए मध्यवर्ती . 
वर्ग भी पाए जाते हैं। अ्न्दमानवासियों में २३ आयु-वर्ग हैं जिनके ताम भी अलग- 
अलग हैं। श्रसम के अ्नो नागाओं में सात आयु-वर्ग हैं जिनके अलग-अलग नाम हैं 
और गांव के संगठन में उनके निश्चित कर्त्तव्य और विशेषाधिकार हैं । प्रत्येक तीन 
वर्षों के बाद बारह से चौदह वर्ष की आय वाले लड़कों का एक नया वर्ग मोरुंग 

(कुमार-गृह) में प्रवेश करता है। ये वर्ग 'नोज़बंरीहोरी' (भ्रपरिपक्व दंल) कहलाते . 
. हैं । इनको 'मोझ॑ग' में सोना पड़ता है और बड़े लड़कों के लिए नौकरों के समान .. 
. काम करना पड़ता है । तीन वर्ष के बाद इनके स्थान पर नये लड़के था जाते हूँ. 
आऔरये तुकपबहोरी” (परिपक्व दल) बन जाते हैं । भ्रंव ये लोग नवागंतुक लड़कों से - 
'उसी प्रकार परिश्रम कराते: हैं जैसा स्वयं इन्होंने किया था। अरब ये 'मोरुंग में सोने के. 
लिए वाध्य नहीं हैं और तीन वर्ष की अवधि के अन्त में विवाह भी कर सकते हैं। इनका 
' कत्तेंव्य एक स्थान से दूसरे स्थान को सन्देश ले-जाना और गांव के लिए सामान्य 
. कार्ये करना होता है । इसके तीन वर्ष पूरे होने के बाद ये चूचेतरवहोरी” (मोरुंग 

नेता-दल॑) बन जाते हैं। अब ये. मोरुंग के नेता हैं. और प्राचीन काल में इस स्थिति. 
'मे ये नरमण्डों के शिकार के लिए. जाया करते थे। इसके तीन वर्ष बाद ये. है 
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ओकचगशमीचरीबोरी' (सुअर की टांग खाने वाले ) वन जाते हैं और इन्हें मोरुंग 
की दावत के लिए मारे गए सुअरों की टांग खाने' को दी जाती हैं। किन्तु इस 
अवधि में भी इनके कर्त॑व्य पूर्ववत ही रहते हैं। अगले तीन वर्षों, तक ये 'किदोंग 
'मबग' (जाति-नेता) कहलाते हैं। तब यें-गांव के सम्माननीय .व्यक्ति समझे जाते हैं 
झभौर इनका मोरुंग' से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसकी बाद “ये अगले तीन 
वर्षों तक 'खोनरी' (बोझ-ढोने वाले) कहलाते हैं. । इस समय इनका काम बलि . 
के लिए बोझा ढोने वाले मज़दूरों का प्रवन्ध करना होता है और पार्षद के भाग के 
मांस में से कुछ भाग इन्हें भी मिल जाता है। इस श्रवधि के परचात्‌ अगले तीन वर्षो 
तक ये त तारी' (पार्षद) कहलाते हैं और वृद्ध लोगों के परामर्श से यांव का प्रवन्ध 
करते हैं। इस समय इन्हें मांस का सबसे बड़ा भाग मिलता है और ये सामूहिक 
रूप से गांव का प्रशासन चलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अभ्रो-नागा पुरुष धीरे-धीरे 
स्वत: गांव के सर्वोच्च वर्ग का सदस्य, वन जाता-हैं। इसके बाद ये तीन वर्षो 
के लिए 'माओज़म्बा तेलकबा' (सहायक पाषंद) बनते हैं और इन्हें पाप 
के भाग के मांस में से थोड़ा-सा भाग दिया जाता हैँ.। .इसके बाद ये 'माश्रोज़म्बा 
तेमम्बा' कहलाते हैं श्रौर.इनमें से कुछ पातिर' (पुरोहित) बन जाते.हैं। श्रग्नो- 
: नागा श्रपना शेष जीवन इसी वर्ग में रहकर बिताते हैं। श्रश्नो लोगों का यह आयु- 
वर्गीकरण अब पूर्ण रूप से विकसित प्रतीत-होता है । 
रांची जिले के श्रोरांव लोगों में भी कुमारों के तीन वर्ग हैं। इन में से पहला 
पुना जोखार अर्थात्‌ नवागन्तुक, दूसरा मझतुरिया जोखार शर्थात्‌ मध्यवर्ती वर्ग 
- और तीसरा कोहा जोखार श्र्थात्‌ अधिकतम. झ्ायु के कुमार कहलाता है । . प्रथम 
दो वर्गों के सदस्यों को उनमें तीन-तीन वर्ष रहना पड़ता है । तीसरे वर्ग में वे तब तक 
रहते हैं जब तक विवाह करके भ्रपना घर नहीं बसा लेते ।. यहां भी प्रत्येक वर्ग के 
निश्चित . कर्तव्य और अधिकार हैं । भारत की अन्य श्रादिमजातियों में भी इसी 
प्रकार का वर्गीकरण है.। इन सभी आआयु-वर्गो में वर्गे-भावना स्पष्ट रूप से दिखाई 
पड़ती हैँ । इनका. प्रत्येक सदस्य वर्ग-सम्मान, वर्ग-कत्तंव्य और वर्ग-जीवन के 
प्रति सचेष्ट, रहता है ! ५ ४ ' 


रवत, स्थान, लिंग भेद श्र आयु के झाधार पर बने इन वर्गों के अतिरिक्त 
कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिनके श्राधार शिंक्षा, मनोरंजन, आर्थिक कार्य, धर्म.और जादू 
हैं। स्थानाभाव के कारण यद्यपि हथ उन सब पर अधिक प्रकादय नहीं डाल सकते 
, पर इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि किसी समाज के सुव्यवस्थित संचालन में इनका 
महत्व कम नहीं है । यहां श्रव हम यह देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जीवन विभिन्न 


: अकार के. इन सामाजिक वंगों का सदस्य बनने से किस प्रकार नियन्त्रित होता 
ट्ठै। दि हे ह 


ल्‍ 
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व्यक्ति रक्त और स्थान के आधार पर बने बहुत से वर्गों का एक साथ ही 
* सदस्य होता है । वह एक साथ ही किसी लिंग-वर्ग और झ्राय-वर्ग का सदस्य 
हो सकता हैं। यही नहीं, वह बहुत से शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक और 
आर्थिक वर्गों का सदस्य भी होता है । मनुष्यों का बनाया हुआ यह सामाजिक 
संगठन अरब ' इतना विकसित हो चुका है कि सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को 
इन. सभी वर्गों के प्रति - अपने उत्तरदायित्व “निभाने में कठिनाई नहीं होती । 
कहीं कोई संघर्ष नहीं होता और व्यक्ति अपना जीवन प्रसन्नतापूवंक और 
आराम से बिता सकता हूँ '। परन्तु जब व्यक्ति के सामने परस्पर विरोधी 
सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समस्याएं उपस्थित होती हैं तो जीवन असन्तुलित 
हो जाता; है ओर वैयक्तिक तथा वर्ग-जीवन दुखमय हो जाता है। श्राजकल 
आदिवासियों के सम्मुख ऐसी ही स्थिति है जिसमें दो परस्पर विरोधी 
विचारधाराओं का इन्द्र हो रहा है । 
सामाजिक प्रथाएं' 


सामाजिक प्रथाओं में विवाह का स्थान सबसे प्रमुख है । कोल्हन के हो” 
लोगों को छोड़कंर लगभग सभी श्रादिमजातियों में विवाह की प्रथा प्रचलित है । 
हो' लड़कियों के पिताश्रों के अ्रतिशंय लालच और परिवार्‌ के सम्मान की ऊंची 
भावना के श्रनुरूप अपनी लड़कियों के-विवाह में बहुत अधिक धन मांगने के कारण 
. कोल्हन गांवों में साठ-सत्तर वर्ष की स्त्रियों का अविवाहित रहना साधारण बात 
है। वहां की वयस्क कुमारियों ने लेखक के साथ बड़े-बूढ़ों की आलोचना करने में 
कोई संकोच नहीं किया । यह स्थिति इस शताब्दी के प्रथम दो दशकों में और भी 
शोचनीय हो गई । परिणाम यह हुआ. कि वहां के लड़कों श्रौर लड़कियों दोनों ने इस 
समस्या का समाधान अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने श्रपहरण द्वारा विवाह करने 
की परम्परागत प्रथा से लाभ उठाया । नवयुवकों और नवयुवतियों ने अ्रपने मांता- , 
पिताओों .को बताये बिना ही- अपनी शादियां करता आरम्भ कर दिया 
और वध को बन्दी बनाने का स्वांग- रचा जानें लगा । ऐसे अवसरों पर भी वधू 
का पिता श्रौर भी भ्रधिक धन की मांग करता परल्तु मिलने की आशा से नहीं । 
अब हो' समाज में इस प्रकार स्वयं जीवन साथी चुनने की प्रथा सामान्य रीति 
बन गई है । जिस असन्तुलन. के कारण: पहले अ्रविवाहित लड़कों और लड़कियों .. 
की संख्या बढ़ गई थी, वह भर दूर हो गया. है । 
यवक और यवतियों के विवाह की आय के बारे में भारत के आदिवासियों 
के विचार. उनके समय पड़ोसियों. की तुलना में कहीं आगे हैं । आदिवासियों. . में - 
वयस्क हो जाने पर ही विवाह होता है । इसका अपवाद केवल वहीं पाया जाता है. . 
जहां हिन्दू संस्कृति का प्रभाव पड़ा है । छोटा नागपुर में रहने वाले अधिक समृद्ध 
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' सन्‍्थाल, मण्डा और ओरांव परिवार हिन्दुओं के घनिष्ठ सम्पर्क में आ चुके हैं । 
इन लोगों में नौया दस साल की लड़की और १२ या १३ साल के लड़के 
का विवाह हो जाता है। परन्तु असम की नागा और कूकी जातियों की 
लड़कियां १५ से २० वर्ष की आयु में और लड़के १८ से २५ वर्ष की आयु में 
विवाह करते है। सामान्यतः आदिवासियों में वर वधू से बड़ा होता है परन्तु असम 
की कुछ जातियों में वधू वर से बड़ी होत्ती है जैसे असण के पुरण कूकियों में । 

भारत के आदिवासियों में वैवाहिक जीवन के बाहर भी काफी हृद तक 
काम वासना की तुष्टि की जा सकती है। अधिकांश झदिमजातियों में विवाह के 
पूर्व यौन विवयक पवित्रता बनाए रखने पर बहुत जोर नहीं दिया जाता । उदाहरण 

': के लिए डाक्टर -एलविन के अनुसार बस्तर जिले के मुरिया गोण्ड लोगों में गांव के 
भ्रविवाहित स्त्री और पुरुष एक ही घर में रात विताते हैं जहां ये अपनी इच्छानु कूल 

साथी चुन लेते हैं। ये साथी कभी-कभी या नियमित रूप से बदल लिए जाते हैं और 

यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक ये विवाह करके इस संस्था को छोड़ नहीं 

देते। घोटुल' में रहने वाले स्त्री-पुरुषों में परस्पर विवाह बहुत कम होते हैं।! ५० 
वर्ष पूर्व प्रत्येक अविवाहित ओरांव की कुमारी आवास” में कोई न कोई प्रेमिका 

होती थी । यदि कोई लड़की किसी का प्रेम अस्वीकार कर देती थी तो बड़ी 

लड़कियां उससे सम्बन्ध तोड़ लेतीं थीं श्रोर उसके साथ तब तक नहीं नाचती थीं जब 
तंक-वह भी कोई प्रेमी न चुन लेती थी। ये कुमार गृह' अ्रब लुप्तप्राय हो गए हैं; 
इसलिए उनकी व्तमांन स्थिति के बारे में कुछ भो नहीं कहा जा सकता । * नागा 

' जातियों में भी विवाह के पूर्व इस प्रकार की छूट पाई जाती है जैसे अग्नो' नागाश्रों 

में ।१ भारतीय आदिमजातियों में विवाह के बाद भी इस प्रकार की स्वतन्त्रता 
रहती है । कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर जैसे माघे परव पर हो और खाद्दी तथा 
ओरांव-जाति के स्त्री-पुरुष स्वच्छन्दतापूर्वक यौन सम्बन्ध स्थापित करते हैं । 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि कम से कम भारत की कुछ आदिमजातियों- 

में वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त भी काम वांसना तुष्ट करने की स्वच्छन्दता 

है यद्यपि उनमें विवाह की प्रथा भी प्रचलित है । इससे यह भी निष्कर्ष निकलता , 

है कि विवाह का मुख्य उद्देश्य मथुन ही नहीं है । मालूम होता है कि आदिमजातियों 

में विवाह का आधार आ्रार्थिक सहयोग है. जेसा- कि पति-पत्नी के बीच श्रम- 
विभाजन के रूप में पाया जाता है। हम यह नहीं कहते कि .पारस्परिक प्रेम: 


१. एलविन-दि मुरियाज़ एण्ड. दर घोटल', पृष्ठ ३३३ 
, २. रायबहादुर एस० सी० राय-दि श्रोरांव्स', पृष्ठ २४६ से २४७. 
३. मिल्स- 'अओझो नाग्राज', पृष्ठ २१२ 
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ओर प्तन्तानोत्पत्ति विवाह 
'नहीं है । 
आदिम समाज में भी अपना साथी चुनना एक महत्वपूर्ण मामला है। जाति 
में विवाह करने, जाति के बाहर विवाह करने, नीची जाति. की स्त्री से विवाह 
की छूट, अपनी रुचि का साथी चुनते इन सब बातों के साथ-साथ होते हुए 
भी बहुत से अन्य प्रतिवन्धों के कारण जीवन-साथी का स्वतन्त्र चुनाव 
नहीं हो पाता । सन्‍्थाल जाति में व्यक्ति के लिए भ्रपनी ही जाति में विवाह करना 
आ्रावश्यक है परन्तु सगोत्रियों से विवाह नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह 
अपने वंश और परिवार के लोगों के साथ भी विवाह नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा 
करना सगोत्र-गमन कहलाएगा, जिसे ये घृणा की दृष्टि से देखते हैं । कभी-कभी 
इन जातिंयों में मुमेरे-फुफेरे भाई-बहनों के विवाह के उदाहरण मिलते हैं । इसका 
सबसे उल्लेखनीय उदाहरण मणिपुर की पुरम-कृकी जाति में मिलता है जहां पुरुष 
केवल अपने मामा की लड़की से विवाह कर सकता हैं, बुआ की लड़की से भी 
नहीं | सन्‌ १९३६ में यह पता चला कि इस जाति के ७४५ प्रतिशत-विवाह इसी 
प्रकार के थे ।* 
कभी-कभी कुछ आदिमजातियों में सम्पत्ति के लिए अनमेल विवाह हो 
जाते हैं । गारो जाति में दामाद को (नोकरोम ) अपनी विधवा सास से पुन: विवाह 
करना पड़ता है क्योंकि पारिवारिक सम्पत्ति की मालिक वहीं होती हैं। 
शेसा पुत्री (नोकना) का हित सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है क्योंकि मां 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी उसकी पुत्री ही होती है 
यदि विधवा-मां किसी दूसरे व्यवित से विवाह कर ले तो हो सकता है कि वह उसे 
सम्पत्ति को नष्ट कर देने के लिए बहका दे और इस प्रकार उसकी लड़की 'नोकना' 
सम्पत्ति से वंचित रह जाए-। ऐसी सम्भावना ही व रहे इसलिए दामाद पहले 
ही अपनी सास से विवाह कर लेता है । मध्य प्रदेश के गोण्ड लोगों में बाबा-दादी 
और पोती-पोतों में भी विवाह होने के समाचार मिले हैं । लुशाई पहाड़ियों के 
लाखेर. लोगों में विधवा सौतेली मां के साथ और विधवा पुत्रवधू के साथ भी 
विवाह होने के उदाहरण मिलते हैं। 
आदिवासी जातियों में जीवन-साथी प्राप्त करने के तरीके विविंध और' 
अत्यन्त मनोरंजक हैँ.। भारत की आदिमजातियों में व्‌ को-पाने के लिए सामान्यत: 
कुछ घन देता पड़ता हैँ । यह धन राशि जाति को आ्थिक अवस्था के अनुरूव 
अधिक अथवा कम होती है । सन्‍्थाल, हो, ओरांव, खड़िया, गोण्ड, नागा, कूकी 


हेश्य नहीं हैं परन्तु इनका यहां पर अधिक महत्व 


.१. टी० सी० दास--दि पुरम्स', पृष्ठ २४१ 
२. पैरो--'दि लाखेसे', पृष्ठ २६४ 
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भील तथा कुछ अन्य जातियों में-व्धूं के बदले घन देने को सामात्य रीति हैं। इसके 
* अतिरिक्त इनके यहां. कुछ श्रत्य तरीके भीजचलितेहैं।. | किए वा 
मणिपुर की पुरम जाति में वंघू, को पाने के लिए पहले वर को सेवा करनी 
पड़ती हूं । वर को अपने भावी - श्वसूर के घर में तीन.वर्ष तक नौकरी करती 
पड़ती है। “इसे घर में वे सब काम करने पड़ते ह जी घर के लड़क करत हू । 
इसके रहने और खाने का व्यय इसके ससुराल वाले उठाते हैं।* यह प्रेयांरंगखोल, 
_ कूकी, अयमोल, अनल श्रौर चिरु लोगों में भी प्रचलित हैं। . : . .. ' 
छोटा नागरपुर की हो; .सन्याल, मुण्डा, भूमिज तथा कुंछे अन्य आदिम 
'जातियों में वल-पूर्वक विवाह करने की प्रथा भी प्रचलित हैं । सरायकत्ला के 
भमिज लोगों में लड़की के माता-पिता , भी इस प्रकार. का विवाह पसन्द करते 
हैं । जो विवाह सम्बन्ध माता-पिता द्वारा तय किए जाते हैं, उनमें भी - लड़की को. 
पिता वर से श्रन॒ रोघ. करेता हू कि. वह अपन्ती पत्नी: को बलपूर्वक ले जाए.। उसकी 
« दिल ऋ और रसणण पररुपर सिदिडित कर सलिखए जोर है. ऋए्स्भ में लडकी कुछ, 
विरोध प्रकट करती. है परन्तु; अन्त में स्वयं ही सहमंतःहो जाती हैं । इस प्रकार 
लड़की को बलपूर्वक- विवाह कर . ले जाने से .लड़की के मारता-पिंता 'का सम्मान 
बढ़ता है ।१.. . ४ हो हि द 
यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करने लगता हैँ परन्तु लड़की उसका ' 
प्रेम स्वीकार नहीं करती अथवा लड़की के माता-पिता उस विंव(ह-सम्बन्ध को स्वी- 
कार नहीं करते, तब लड़का लड़की के माथे पर सिन्दूर लगाकर उन्हें सहमत होने 
के लिए विवश कर सकता हैँ । सिन्दूर लगाना उनके यहां विवाह का,विन्हु समझा 
. जाता हूँ । इसके बाद लड़का गांव छोड़कर तब तक छिपा रहता हैं जब तक. दोनों" 
के माता-पिता मासलां तय.नहीं कर.लेते । यह प्रथा छोटा नागपुर और उंड़ींसा 
में रहने वाली संथांल, भूमिज, हो, मुण्डा और कुछ अन्य जातियों में प्रचलित है । 
इन जांतियों:में प्रंचेलित एक दूसरी रीति यह है कि लड़की को भगा ले जाकर 
_ विवाह कर लिया - जाए । जब॑ कोई लड़का और लड़की एक-दूसरे से प्रेम करते 
- हैं, परन्तु उनके माता-पिता विवाह-की अनुमति नहीं देते, तब “ये यही तरीका 
अपनाते हैं। दो-तीन महीने के बाद ये दोनों गांव लौट आते हैं और र ये पति-पत्नी 
: के रूप में स्वीकार कर लिए जाते है । ह 
.... सन्‍्याल और उनके सजातीय- लोगों में अनधिकार प्रवेश द्वारा- विवाह 
करने का भी .एक विचित्र. तरीका पांया जाता है । इसमें पहल लड़की करती है.। 


१. 'टी० सी०दास---दि प्रम्स'; प० २४२ ' 
२. टी० सी० दास--दिं भमिजाज़ आफ़ सेरायकल्ली ,-पष्ठ १२ 


१०६... ४... आ्रादिवासी 


जब किसी-लड़के का किसी लड़की से घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है और लड़का प्रतिज्ञा 
करके भी लगातार विवाह ठालता रहता है; तब लड़की एक दिन तड़के चुपचाप 


जाकर उसकी झोंपड़ी के एक कोने में बंठ जाती हैँ । लड़के-की मां इसे.सब प्रकार से 


बाहर तिकालने की कोशिश करती है, मगर मारती-पीटती नहीं। यदि लड़की 

वहीं डटी रहती हैँ तो.बह.जीत जाती है ।.यांव के अधिकारी और पड़ोसी वहां 
जमा हो. जाते हें और लड़के को उससे विधिवत विवाह करने के लिए विवश 
किया. जाता हूँ | भाई की विधवा :पत्नी अ्रथवा अपनी पत्नी की विधवा बहन के 
साथ विवाह करने के दो अन्य तरीके और भी प्रचलित हैं । इनमें पहला तरीका 
बहुत अ्रधिक प्रचलित हैँ और दूसरा बहुत कम । 


भारत की. इन आदिवासी जातियों में हमें विवाह के तीनों ही रूप---एक- 


. पत्नी प्रथा, बहु-प्रति प्रथा और बह-पत्ती प्रथा--देखने-को मिलते हैं । सामान्यतः 


सबसे अधिक चलन एक विवाह का.ही है |. परन्तु यह भारत, की किसी भी 
आदिमजाति के लिए बन्धत रूप में नहीं है । स्त्री और पुरुष की संख्या का अ्रनुपात 


 '१:१ है, १:२ भी नहीं । इस प्रकार प्रकृति हो द्वि-विवाह का विरोध करती है, परन्तु 


मनुष्य ने बहुत से कृत्रिम उपायों से उस प्राकृतिक संन्तुलन को वियाड़ दिया है । 
उदाहरण के लिए नीलगिरि पहाड़ियों में रहने वाले टोडा लोगों द्वारा बचपन में 
ही लड़कियों की हत्या कर दिए जाने से प्राकृतिक सन्तुलनब बिगड़ गया और 
परिणाम यह हुआ कि.एक स्त्री.के एक समय में ही कई पति होने लगे,। कई पीढ़ियों' 
तक वहाँ, सौ स्त्रियों के पीछे २५९६, २०२ और १७१ पुरुष रहें । पुरुषों की आनु- 
पातिक संख्या में धोरे-धीरे कमी होने का कारण यह था कि अ्रंग्रेज शासकों ने 


- लड़कियों की बाल-ह॒त्या का निषेध कर दिया था..। लेकिन स्त्रियों की संख्या बंढ़ 


जाने पर व्यक्तिगत विवाहों के स्थान पर ऐसे विवाह होने .लगे जिन्हें सामाजिक 
मानव: विज्ञान में सामूहिक विवाह कहा जाता है ।. ठोंडा लोगों की . अआश्रीय बहु 
पति-प्रथा के अनसार परिवार का प्रत्येक भाई अलग-अलग लड़कियों. से -विवाह 
कर लेता है लेकिन कोई भी भाई उन पर केवल अपना स्वामित्व नहीं जताता | इस 
प्रकार श्रलग-अलग व्याही गई लड़कियां सभी भाइयों की पत्नियां कहलाती है । | 
जौनसार वावर में. बहु-पति प्रथा का कारण दरिद्रता समझा जाता ह्‌ क्योंकि इनकी 


. यह इच्छा रहती है कि सभी भाइयों की पत्ती एक होने से पारिवारिक सम्पत्ति 


काबटवारा नहो। .. ; 

... आझदिमजातियों में यद्यपि बहु-पत्नी प्रथा बहुत अधिक प्रचलित हैं।परच्तु 
सभी लोग इसका अ्नगमन नहीं करते । इनकी आ्राथिक अवस्था इनको ऐसा करने 
से रोक देती. है। उत्तर असम में इनके सरदार लोगों की प्रायः वहुत-सी पत्तियां 


: होती है परन्तु साधारण लोग एक ही विवाह से सन्तुष्ठ रहते हैं । ऐसा प्रतीत 


समाजिक संगठन . १०७ 


ड् 


होता हैँ कि भारत के आदिवासियों .में. बहु-पत्नी प्रथा का .एक बहुत: बड़ा कारण 


आशिक हैं। पत्नी बिना कुछ दिए काम लेने का एक साधन समझी जाती. है । सन्तात 


४8 


की इच्छा, पिता अथवा बड़े भाई से उत्तराधिकार में एक या एक से अधिक पत्नियाँ 


, मिलना; समाज में सम्मान .मिलने कीं कामना और कभी-कभी :विपयासक्ति 


की प्रबलता बंहु-पत्नी प्रथा के-अन्य कारण हैं चाहे ये उतने महत्वपूर्ण कारण न माने 
जाएं.। 

प्रत्येक आदिमजाति में विवाह के अवसर पर बहुत-सी रीतियां पूरी. की 
जाती हैं ज़िनसे विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है । नृत्य, दावतें तथा 
संगीत--मौखिक और वाद्य--विवाह की पुष्टि और प्रचार के साधन हो जाते. हैं ।. 
इन में से कुछ रीतियां -दो व्यक्तियों के संयोग की प्रतीक हैँ जैसे गांठ जोड़ता, 
उनके हाथ अथवा शरीर.को बांधना और उनके रक्‍्त को मिलाना । इनमें से 
णएक-या दो रीतियों का विधान भारत की सभी आदिमजातियों में हैँ । 

विवाह के बाद विवाहित दम्पति .के निवास स्थान का समाज में विशेष 
महत्व है । सामान्यतः वधू अपने श्वसुर के घर में रहती हूँ। यहां वधू की बहुत-कुछ 
स्वतन्त्रता छिच जाती है और वह पति के सम्बन्धियों के बीच-परदेसी. के समान 
रहती है । घर के मुख्य मामलों में उसकी कोई राय नहीं ली जाती है । भारत की 
अधिकांश आ्रादिमजातियों में वधू की अपने श्वसुर के घर रहने की प्रथा प्रचलित 
हैं। श्रसम की खासी आदि जैसी कुछ जातियों में पति पत्नी की मां के घर जाकर 
रहता है । यहां पति की स्वतन्त्रता काफी सीमा तक छिन जाती है श्रौर वह केवल 
चन्नोपार्जन तथाः संतानोत्यत्ति का साधन मात्र रह जाता है। सास के घर 
निवास से पति का व्यक्तित्व दब जाता है । 


विवाह के वाद निवास का एक तीसरा ढंग यह भी है कि नव विवाहित दम्पति 
किसी भी पक्ष के माता-पिता के घर न रहकर एक नये स्थान पर झौर अपने सम्बन्धियों 
के प्रभाव से अलग रहते हैं । भारत की आदिमजातियों में इस प्रकार की प्रथा यंदा- . 
कदा ही मिलेगी । निवास का सबसे विचित्र तरीका जैन्तिया पहाड़ियों की सिण्टेंग 
जाति में मिलता है, जहां पति और पत्नी साथ रहकर पारिवारिक जीवन नहीं 
बिताते - दोनों अपने-अपने परिवारों में ही रहते हैं | पति अ्रपनी पत्नी के पास 
केवल रात को जाता है और उसके तथा उसके बच्चों के पालच-पोषण का उसे 
पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता । यह दायित्व स्त्री के भाई का होता है । इसके . 
अतिरिक्त पति-पत्नी के निवास के कुछ अन्य तरीके और भी हैँ जिनका यहां उल्लेख 
करने की आवश्यकता नहीं हे । ह । 
तलाक, पुनविवाह और वैधव्य, ये सब वैवाहिक प्रथा के ही अंग हैं । भारत के 
आदिवासियों में तलाक देने की प्रथा बहुत ही सामान्य है। खासी लोगों में . 


शब्द आदिवासी , 


ऐंसे प्रौढ़ व्यक्त बहुत कम .होंगे जिन्होंने एक या दो बार अपने जीवन-साथी न . 
बदले हों । अधिकांश मामलों में तलाक के अवसर पर कुछ रस्में पूरी करनी पड़ती 
हैं। सन्यालों में साकम-अ्रच' अर्थात्‌: पत्ता चीरने की एक प्रथा है जो उन्हें पूरे 
गांव के सामने करती पड़ती हैँ 4 पति और पत्नी दोनों साल के तीन-तीन पत्ते 
चीरते हैं और सिंह बोंगा (सूर्य देवता) का आह्वान करते हुए पानी से भरे हुए 
एक पीतल के घड़े को उल्टा कर देते हैँ । रांची के ओरांव लोगों में एक बहुत अ्रच्छी 
प्रथा है.जिसके अनुसार कोई भी विधुर किसी कुमारी से विवाह नहीं कर सकता, 
उसे या तो किसी विधवा स्त्री से अथवा ऐसी स्त्री से विवाह करना पड़ता है जिसे 
तलाक दिया जा चुका हैँ । परल्तु मनुष्य ते अपनी चतुराई से इस प्रथा से बच ' 
निकलने का भी मार्ग ढूंढ लिया हैं । कुमारी कन्या का विवाह पहले किसी वृक्ष के 
साथ करके तब किसी व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है । | 
इस प्रकार सामाजिक संस्था के रूप में विवाह का सामूहिक जीवल और 
व्यक्तिगत जीवन, दोनों पर ही घनिष्ठ प्रभाव पडता है । इसके कारण उनका जीवन 
पग-पग पर नियन्त्रित, होता रहता है । व्यक्ति.का सुख और उसकी मानसिक 
शान्ति इस दायित्व के सुचारु निर्वाह पर आधारित होती. हैं । सम्पत्ति, कानून, 
शिक्षा और धर्म आदि अन्य सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव भी व्यक्ति 
के जीवन पर इसी प्रकार पड़ता है । इन सब बातों क तालमेल के आधार पर ही 
पूर्वोक्त वर्गों एवं प्रथाओं का सुचारु रूप से निर्वाह हो सकता हैं । 
भारत के आदिवासियों का जीवन कुछ दशक पूर्व तक पूर्ण रूप से सन्तु-. 
लित और सूखमय था। परन्तु अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। श्रांघुनिक संस्कृति 
- के प्रभाव से इनसें नवीन विचारों का आविर्भाव हुआ -है । पहले इतका जीवन 
सादा और सरल था और इनकी झ्रावश्यकताओं की .पूर्ति स्थानीय वस्तुओं से हो 
जाती थी । प्रन्तु श्रव.नवीन विचारों के साथ इनकी नई आवश्यकताएं बढ़ गई हैं । 
संचार-साधनों के विकास से यह प्रवृत्ति और भी सशक्त हो गई है और प्राचीन _ 
व्यवस्था .के प्रति इनमें अ्रसच्तोष जाग उठा है । इन्हें नव जीवन का प्रकाश दिखाई 
दे रहा है. जिसे ये शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहते हैं। गतिशील समाज- 
विज्ञान का यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसका परिणाम वया होगा, भ्रभी, कुछ 
नहीं कहा जा-सकता | " ; 


आदिवासी श्ररथ-व्यवस्था 
निर्मेल कुमार बोस 


' देश के १ करोड़ ९० लाख आंदिवासियों में हमारी रुचि दिनोंदिन बढ़ती 

जा रही है, परन्तु इस अभिरुचि का रूप और इनकी जिन बातों में रुचि ली जा रही 
है ये सव इनके वर्तमान जीवन के एक ही पहलू पर प्रकाश डालतें हैं । 

सत्य प्रायः नी रस होता है इसलिए अ्रधिकांश व्यक्ति वास्तविक स्थिति की अपेक्षा 

उसके कल्पनारंजित मनोरम चित्र को ही पसन्द करते हैं। - | 


सन्‌ १६२८ में लेखक को मध्य उड़ीसा के एक अनुभव का स्मरण हो आये है 
जब बहुत प्रयत्न करने के बाद वह केवल एक ऐसी वृद्धां से मिल पाया था जो पुरानी 
भ्रथा के अनुसार जंगल के पत्तों से ही अपने शरीर को ढके हुए थी, भ्रन्यथा शेष सभी 
लोगों ने पण लोगों द्वारा बनाए हुए साधारण वस्त्र पहनने आरम्भ कर दिए थे। 
उसी गांव में एक दूसरी स्त्री और थी। उसने भी पत्तों के वस्त्र इसलिए पहने हुए 
थ कि वह बहुत गरीब थी। फिर भी उसने अपंने शरीर के ऊपरी भाग को एक 
' पुराने वस्त्र से ढक रखा थां। १६४८ में एंक प्रसिद्ध पत्रिका में उसी क्षेत्र की 
और उसी जाति की अनेक युवतियों के ग्राकर्पक चित्र प्रकाशित हुए । ये नवयुवंतियां 
पत्तों से तन ढके हुए थीं और उनके स्वस्थ शरीर के नग्न भागों पर घूप पड़ रही . 
थी । स्पष्ट ही भारत के प्रगतिशील आर्थिक जीवन सें आदिवासियों को उनके 
स्वाभाविक वेश में देख कर लेखक और उसके पाठकों को बड़ा आनन्द मिला होगा । 
परन्तु यह सब सत्य से उतना ही दूर है जितनी मिस मेत्रों की पुस्तक मदर 
इण्डिया' । यद्यपि मिस मेओ ने अपनी प्रत्येक बात के समर्थन में चित्र भी 
दिए थे । 


हमें यह समझ लेना चाहिए कि भारत के आदिवासियों का जीवन न तो 

संगीत, नृत्य भर आनन्द से ही ओतप्रोत है,शऔौर न ये सदा यही समझते हैं कि अधिक 
चतुर भौर शक्तिशाली लोगों ने इन्हें दवा रखा हैं । जब कभी इनमें -यह भावना 
: श्राती हैँ तो वह हमारे लाखों-करोड़ों ग्रामवासियों की भावना से -भिन्न नहीं - होती 
जिनका- जीवन अवहेलना और अज्ञान के गत में डूबा हुआ है और जो चतुर पड़ो- 
सियोंद्वारा शोपित होते आए हैं । हमारे आदिवासियों की भाषाएं अत्य भारतीयों 

से भिन्न हैं, केवल इसीलिए आदिवासियों के प्रति हमें, उन लोगों की अपेक्षा जिन्हें 
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हम उनके ही भाग्य पर छोड़ देते हैं, अधिक उदारता दिखाने की आवश्यकता 
' नहीं है । 
आरम्भ में यह निराशापूर्ण पहलू सामने रखने का उद्देश्य यह है कि हम कहीं 
भावना में बहकर आदिवासियों की भ्रर्थ-व्यवस्था का मूल्यांकन करंते समय सत्य 
की उपेक्षा न कर बेठें। 
जब हम इत आदिवासियों की ज़ो एक विभिन्न भाषा बोलते हैं और हमारी 
ही मातृभूमि के जंगलों और पहाड़ियों में रहते हें, भ्र्थ-व्यवस्था के बारे में सही 
जानकारी प्रांप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि इस 
सम्बन्ध में सही आंकड़े नहीं मिल पाए हैं और हमारा ज्ञान-अपूर्ण है। हम इनके 
बारे में मोटी-मोटी बातें तो जानते हैं और कुछ विशिष्ट लोगों के बारे में विस्तार 
से भी जानते हैं, परन्तु जब देशभर के १ करोड़ ६० लाख आदिवासियों का प्रइत 
आता हैँ तो इन तथ्यों को सब के लिए लागू करना बहुत कठिन हैं.। इनकी 
अपेक्षा हम भारत की ग्रामीण या नागरिक जनता के बारे में ऐसी बात सरलता 
से कह सकते हैं जो सब पर लागू होती हो क्योंकि उनके विषय में वहुत से आर्थिक 
'सर्वेक्षण द्वारा हमें बहुत कुछ मालूम हो चुका है । 
एक मोटी रूप-रेखा खींचने के लिए अब हम साधारण बातों को छोड़कर 
कुछ गम्भीर बातों पर. विचार करेंगे । असम के खासी और छोटा-नागपुर के 
श्रोरांव तथा मुण्डा लोगों में से बहुत-से लोग धर्म-परिवर्तन कर ईसाई हो गए हैं । 
इस प्रकार धर्म-परिवर्तन कर जब कोई व्यक्तित जातिभेद की परम्पराओं से मुक्त 
हो जाता है तो उसे इच्छानुसार कोई भी व्यवसाय स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं 
रह जाती बशतें उसे ऐसा भ्रवसर प्राप्त हो जाए। जिन लोगों ने धर्म-परिवर्तन 
* किया है, उनमें से बहुत-से भारत के श्रेष्ठ नागरिक सिद्ध हुए हैं। इन लोगों ने भ्रध्या- 
पन, चिकित्सा और उपचारण आदि सभी प्रकार के व्यवसाय कर लिए हें 
. और उनके दूसरे गरीब साथी कृषक, बढ़ई और लुहार झ्ादि बन गए हैं । जहां तक _ 
उच्च प्रशिक्षण से लाभान्वित होने भ्रथवा उदाहरण का प्रश्न है, इसके अलावा 
ये लोग भारत के अन्य शिक्षकों, चिकित्सकों, उपचारिकाओं, किसानों श्रथवा 
'कारीगरों आदि से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं हैं । 
भारत के १ करोड़ &० लाख आदिवासियों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक 
नहीं है । इसके श्रतिरिक्त सबसे अ्रधिक शोचनीय बात यह है कि धर्म-परिवर्तेन 
करने वाले. आदिवासी अधिकतर अपने साथियों से और कभी-कभी अपने देश- . 
वासियों से भी बिल्कुल अलग-थलग रहते हैं जो न तो स्वयं उनके और न देश- 
वासियों के हित में है । आज के नवीन भारत में जब हम मातृभूमि के विकास के 
लिए दुढ़तापूर्वक मिलजुलकर काम करते जाएंगे तव यह अलगाव न रह जाएगा | 
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बहुत से आदिवासी बड़ी शीघ्रता -से कृषि की ओर उन्मुख हो रहे हैं । 
ये पहले क्‍या थे और श्रव इनकी.अवस्था कैसी है, इसका वर्णन श्रागें चलकर किया 
जाएगा, परन्तु जैसा हम पहले भी कह चुके हैँ इनमें से अधिकांश, चाहे वे सन्‍्धाल 
हों श्रथवा लेपचा, गोण्ड हों अथवा जुआं, शीघ्रता से कृषि-कार्य अपना रहे .हैं 
और यथासमय ये भारत के उन.कृपकों की भांति ही उन्नति कर लेंगे जो सदियों से 
जोतते-बोते आ रहे हैं । 
अधिकांश आदिवासी चंकि बाहरी प्रभाव से मुक्त स्व॒तन्त्र जीवन व्यतीत 
करते हूँ इसलिये उनमें किसी हद तक स्वाधीनता और अपनी परम्पराओं और 
प्रथाओं के प्रति गर्व की भावना रहती है । जिस तरीकी से ये पहले उत्पादन करते थे 
उससे भ्रति वर्ग मील भूमि के उत्पादन से बहुत कम लोगों का निर्वाह हो पाता था.। 
इस'सम्बन्ध में भारत में कभी आंकड़े तो एकत्र नहीं किए गए, परन्तु फिर भी संम्भा- 
वना इसी बात की है कि अन्दमानवासियों जैसे लोग, जिनके कुंछ वर्ग जंगल से 
खाद्य पदार्थों को एकत्र करके भरें शिकार करके हो जीवन-निर्वाह करते थे, प्रति वर्ग 
मील के उत्पादन से दो या तीन प्राणियों से अधिक का पोषण नहीं कर पाते थे ।.._ 
जंगल के कुछ भाग में वृक्ष आदि काट कर, वहां पर आग जलाकर झौर खोदने 
की लकड़ी की सहायता से जली हुईं भूमि में बीज बोकर खेती करने से प्रति वर्ग मील 
भूमि के उत्पादन से २० से ३० व्यक्तियों तक का निर्वाह उस स्थिति में हो सकता. है 
जब कि ये लोग जंगल से थोड़ा-बहुत कन्दमूल-फल आदि और शिकार से मांस भी प्राप्त 
कर सके । परन्तु जेसा हम कह चुके हैं, हमारे श्रादिवासियों में प्रचलित॑ विभिन्न 
विधियों की उत्पादन-क्षमता और उन लोगों की जनसंख्या की घनता के सम्बन्ध 
में, जो इनमें से किसी एक ही तरीके पर निर्भर रहकर जीवन-निर्वाह करते हैं श्ौर 
जीवन-यापन के लिए पूरक के रूप में जो अन्य व्यवसाय भी करते हैँ, इस सब के 


बारे में विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं । 


जो कुछ भी हो, मैदान में भूमि. के अ्रभाव के कारण जंगलों में खेती करने ' 
वाले कृषकों के सम्पर्क में आने वाले आदिवासियों के सामने तीन मार्ग हैं जिनमें 
से एक न एक मार्ग तो इन्हें अपनाना ही पड़ता हैँ । ये या तो इन किसानों पर आक्रमण 


-कर उन्हें डराकर भगा. दे सकतें हैं अथवा यदि किसान अधिक शक्तिशाली हुए तो 


वे स्वयं भर भी घने जंगलों में जाकर अपनी पूर्व जीवन-चर्या आरम्भ करने के लिए 


.या तो स्वयं खेती करना आरम्भ कर सकते हैं अथवा फिर अपंने श्रधिक समुन्नत 


पड़ोसियों की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कोई व्यवसाय आरम्भ कर सकते 
हैं । सम्भवतः यहां इसके कुछ उदाहरंण दे देना अप्रासं गिक न होगा । 


छोटा नागपुर तथा उड़ीसा के विरहोर अ्रथवा मकरखिया कुल्हा . लोग 
पूर्वकाल में अपने शेप मुण्डा-भाषी पड़ोसियों के ही समान थे। परन्तु कृषक 
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पड़ोसियों के सम्पर्क में आने के बाद से ये जंगल की कुछ विशेष लताओओं से बड़ी सन्दर 
ः रस्सियां बनाने. लगे हैं और अधिक अ्मणशील हो गए हैं। उनके कृषक पड़ोसियों 
मे. से कुछ मुण्डारी बोलियां बोलते हैं और कुछ उड़िया अथवा हिन्दी, परन्तु ये- 
. सभी बिरहोर लोगों की बनाई हुईं रस्सियां खूब काम में लाते हैं । बिरहोर लोगों 
का रस्सी बनाने में विशेष कुशलता-प्राप्त करना और श्रधिक घमने की शोर प्रवत्त 
होना आर्थिक रूप से अधिक समुन्नत पड़ोसियों के सम्पर्क में आने कां ही परिणाम 
: प्रतीत होता है । इससे इन्हें अपनी प्राचीन परम्परा और संस्कृति के अनरूप जीवन 
की गति बनाए रखने में सहायता मिली है । ह 


. जो भी हो, इस प्रकार के आर्थिक और फलस्वरूप सांस्कृतिक परिवतत्ों 
को स्वीकार करने वांलों की संख्या वहुतं अधिक नहीं है । छोटा नागपुर के जिन 
बिरहोर और खड़िया लोगों ने वन-सम्पदा से लाभ उठाने के विशिष्ट तरीके ' 
अपनाए हैँ और अ्रपनी चीज़ों के बदले अपने समजत पड़ोसियों से रुपया लेकर 
उससे कपड़ा, नमक, लोहा आदि जैसी अपनी श्रावश्यकता की वस्तुएं खरीदना 
सीखा है, उनकी संख्या कुल भ्रादिवासियों में बहुत कम हैं । बहुत से बिरहोर, 
खड़िया, हो, मुण्डा, सन्‍्थाल और भूमिज आदि लोग पूर्ण रूप से खेतिहर हो गए . 
हैं श्लौर ये अपने निकेटवर्ती महतो, करुर्मी अथवा अन्य खेतिहर लोगों से भिन्न नहीं 
हुं।. ह ह 

सम्भवतं: इन दोनों में एक अन्तर भी है । इस का कारण यह है कि कुर्मी आदि 
प्राचीन खेतिहर जातियों की भांति ये लोग कार्य-कुशल और अध्यवसायी नहीं हैं 
और ये आदिवासी लोग अपने अधिक उन्नत पड़ोसियों की अपेक्षा सीधे सरल और 
सहज ही विश्वास कर लेने वाले व्यक्ति हैं। अगली पंक्तियों में हम यह बताएंगे कि 
जिन क्षेत्रों में श्रादिवासी लोग खेती करने लगते हैं उनकी भूमि का अपहरण किस 
प्रकार किग्रा जाता है । जब किसी जंगले अथवा अनुवेर भूमि को पहली वार 
' खेती के उपयकत बनाना पड़ता है औरं इस सिलसिले में सांप और शेरों का सामना 
- करना पढ़ता है तो वे भूमि के मालिक बड़ी प्रसच्नतापूर्वक आदिवासियों का स्वागत ह 
करते हैं। इनसे कहा जांता है कि ये इच्छानुसार भूमि लेकर उसे साफ कर सकत हूं . 
और पहले १०-२० वर्ष तक इंनसे कोई लगान नहीं लिया जाएगा इसलिए ये उन ' 
कृषकों की अपेक्षा जो कई पीढ़ियों से एक ही स्थान पर खेती करते हूँ, स्वत 
अधिक लगनपूर्वक परिश्रम करते हैं | कुछ समय के बाद जब आदिवासियों को. “ 
घन की आवश्यकता पड़ती है तो वंह जमीन्दार अ्रथवा महाजन से ऋण ले लत हू । 
व्याज की दर इतनी अधिक होती है कि प्रत्येक वर्ष व्याज चुकात रहने पर और 
कभी-कभी तो व्याज के रूप में मल का तिगुना धन दे देने पर सी मूल ज्यों का त्यों 
बनो रहता है । जिस भूंमिं को ये अपने पंसीने से सींच-सींच कर हरी भरी बनाते हैं, 


आदिवासी अर्थ-व्यवस्था * ११३ 


एक दिन उसी को बेचकर इन्हें अपनी जान छुड़ानी पड़ती हैं और इनकी वर्षों की 
साधना निरर्थक हो जाती है । इस प्रकार ये गरीब किसान एक बार फिर मजदूर 
ब्रन जाते हैं जिनके पास अपने हाथ-पैर के परिश्रम के अतिरिक्त और कुछ शेष 
जहीं . रह जाता । 

' जिन लोगों को आदिवासियों के प्रति सहानुभूति हैं उन्होंने इनकी दुर्दशा 
देखकर आंसू वहाए हैं और जमीन्दारों तथा शोषकों के विरुद्ध आवाज़ें उठाई हैं । 
यह उतना ही न्यायसंगत है जितना संसार के किसी भी भाग के पद्दलितों के प्रति 
 सहानुभति दिखाना.। भूमि के लिए तरसने वाले आदिवासियों से अपना काम 
कराने के वाद दूध की मक्‍्खी की त्तरह उनको निकाल फेंकने जेसी दुखद घटनाएं 
आए दिन हुआ करती हैं। कैनिया, दक्षिण अफ्रीका, और अ्रभी बहुत दिन नहीं हुए जब 
संसार में अन्यत्र भो फिजी, डेमरारा और मारीशस में एक से एक अधिक 
कुत्सित घटनाएं हुई हैं। इसंका प्रतिकार यह नहीं कि श्राप असहाय होकर 
: अत्याचारियों से क्रृद्ध हो जाएं या शोषितों की शोर से लड़ाई शुरू करे दें या कोई 

कानून बनवा दें जिससे उनका आंशिक रूप में कष्ट दूर हो जाए, वल्कि आपको ऐसे 
* उपाय करने हैं जिससे बिना किसी बाह्य सहायता के.ी ये अत्याचारों से छट- 

कारा पा सके । इसमें सफल होने के लिए गान्धी जी का अहिसा का मार्ग सम्भवत 
. कुछ लाभदायक सिद्ध हो सके, परन्तु इस सम्बन्ध में श्रभी प्रयोग होने शेष हैं । 

' अभी तक हमने उन आदिवासियों के सम्बन्ध में विचार किया है जिनकी 
आधिक श्रवस्था पर अधिक समृन्नत पड़ोसियों का प्रभाव पड़ चुका है । इस प्रभाव 
“के परिणामस्वरूप इनमें से कुछ खेती करने लगे हैं, कोई-कोई भू-स्वामी हो गए 
हैं श्रौर कुछ लोग विरहोर श्रथवा खड़िया जातियों के लोगों के समान भ्रमणशील ' 
व्यवसायी वन गए हैं। भारत के सुदूर दक्षिण में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी 
जंगलों में मज़दूरी करते हैं और कुछ ऐसे भी ह जो पश्चिमी घाटों में लकड़ी से . 
कोयलां बनाने का काम करने लगे हैं। . 


भारत में इधर उधर फैले हुए श्रादिवासी भारतीय प्रायद्वीप में और विशेषकर 
- इस विदश्वाल देश के उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में. रहने वाले लोग अब भी खेती की प्राचीन- 
तम पद्धतियों से ही चिपके हुए हैं। भारत के उत्तर-पूर्वे सीमान्त प्रदेश में जहां भूमि 
और वर्षा, दोनों ही.खेती के अनुकूल हैं, बहुत-सी-मंगोली-जातियों .में कुल्हाड़ी 
से खेती करने की सामान्य प्रथाहै । परन्तु ऐसे लोगों के सही आंकड़े उपलब्ध ' 
जहीं हैं जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से इस- प्रकार.की खेती करते हैं। 
ः भारत के मध्यवर्ती जंगली भागों में भुईया, जुआंग और सावरा आदि कुछ 
ऐसी जातियों के लोग हैं जो भ्रव भी पूर्वोक्त प्रकार से कुल्हाड़ी से खेती करते हैं। 
आज सबसे अधिक आ्राइचरयंजनक वात यह हैं कि कुछ स्थानों पर विशेष रूप से 


शिक्षा 
के० पी० चटटोपाध्याय 


झाज भारत गणराज्य के प्राय: सभी बुद्धिमान लोग यह मानते हैँ कि देश के 
अन्य वर्गों की भांति पिछड़े हुए आदिवासियों को आ्रार्थिक दृष्टि से उठाना और 
शिक्षित करना चाहिए और हमें इनके साथ एकरूप होकर श्रेष्ठतर संस्कृति और 
समृद्धि की दिशा में अश्रसर होना चाहिए। आदर्श का निश्चित स्वरूप हमारे सामने 
होना चाहिए क्योंकि यदि लक्ष्य सम्मुख हो तो उसकी सिद्धि को मार्ग स्पष्ट हो जाता 
हैं । ऐसा इसलिए और भी आवश्यक है कि कुछ मानव विज्ञानवेताओं गौर संस्थाश्रों 
का कहना हैं कि आदिवासियों को-अलग ही रहने दिया जाए ताकि वे पुराने ढंग 
का जीवन बिता सकें | 


पाथक्य की यह भावंना वास्तव में भारत में अंग्रेज शासकों.ने पैदा की थी 
जिनकी नीति थी विभाजन करके शासन करो ।' इसमें उन्हें अपने धामिक और 
कल्याण-संगठनों से भी सहायता मिली । अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी 
हैं। अतएव इस प्रकार के राष्ट्रविरोधी कार्यों का श्रब कोई स्थान नहीं रह गया 
है क्योंकि. इनसे आदिवासियों का अहित होता है । इनको पिछड़ी हुई अ्रवस्था में 


३, आम 


और अलग रहने देने से सम्भव हैं कि एक दिन इनका चिन्हमात्र भी शेष न रहे । 


,. साथ ही, हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सभी जातियों का अपना एक 
इतिहास होता है जो अन्य बातों से मिल कर उनकी संस्कृति का रूप निश्चित 
करता है । जीवन को सुखमय बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि परिवर्तेन- 
कारी शक्तियों श्रथवा उन शक्तियों को जो समाज पर गहरा प्रभाव डाल रही 
हैं, ऐसी दिशा में लगाना चाहिए जिससे समाज की आशिक और सांस्कृतिक 
उन्नति में सहायता भिले । दक्षिणेश्वर के मह॒षि प्रमहंस ने ठीक ही कहा है कि 

घोडों को ठीक मोड़ पर लाकर . ही मोड़ता चाहिए । इस सम्बन्ध, में एक बात 
स्मरणीय है कि मौतिक वस्तुओं की दृष्टि से आदिवासियों की स्थिति सर्वेत्र बहुत 
गिरी हुई है । इसलिए हमारा प्रत्येक प्रयत्त इनकी आ्राथिक स्थिति को सुधारने के 


लिए होना चाहिए 
सम्भवत्ः हम यह बात अच्छी तरह नहीं जानते कि भारत के सभी आदि- 


वासियों में किशोरावस्था तक के बच्चों के लिए शिक्षा की सुसंगठित व्यवस्था थी । 
बचपन में बच्चे घर पर ही अपने बड़ों का अनुकरण करके सीखा करते थे और उसके 


शिक्षा ११७: 


बाद इनकी शिक्षा-दीक्षा का भार 'एसोसिएशन' तामक संस्थाओं पर रहता था ।' 
'अचपन में घर पर और बाद में शयनागार (डारमेट्री) दोनों ही स्थानों पर इनको 
'शिक्षा-दीक्षा आदिवासी जीवन के .तौर-तरीकों से सम्बद्ध. होती थी । 
इनकी शिक्षा का सम्बन्ध सदैव इनके जीवन से होता है । इसलिए इनकी शिक्षा का' 
'यह पहलू शिक्षा के आधुनिक सिद्धान्तों के अनुरूप है ।.अतएवं हम इनकी शिक्षा 
का जो भी कार्यक्रम बनाएं, वह इनके जीवन से ही सम्बन्धित होना चाहिए । 
मैंने अपनी पुस्तक आवर एजूकेशन' में इस विषय पर विस्तारपूर्वक 
लिखा है। उसमें मैंने यह बताने की चेष्टा की है कि प्रारम्भिकः शिक्षा-के लिए 
एक ऐसा पाठ्यक्रम किस प्रकार बनाया जा सकता है कि जिसमें आदिवासियों के 
परम्परांगत जीवन के तत्वों का समावेश: हो और बाद में इन्हें इनके पड़ोसियों की 
अधिक उन्नत संस्कृति से किस प्रकार परिचित कराया जाए। इस प्रकार की शिक्षा- 
प्रणालो शिक्षा के मुख्य सिद्धान्तों और आदिवासियों के शिक्षा सम्बन्धी आद्शों के 
अनुरूप होगी। यह संव कहने का आशय यह है कि आदिवासियों की व्यावहारिक 
शिक्षा के साथ-साथ प्रारम्भिक पाठ्य: पुस्तकें ऐसी होनी चाहिएं जिनमें इनकी 
प्राचीन संस्कृति सम्बन्धी विषय हों और बाद में पड़ोसी जातियों की संस्कृति से 
सम्बन्धित-विषय भी सम्मिलित कर लिए जाएं । 


इनकी शिक्षा का माध्यम इनकी मातृभाषा ही होनी चाहिए । प्रादेशिक 

भाषाएं इन्हें उच्च कक्षाओं में पढ़ाई जाएं। लिपि क्या हो, यह प्रश्न .बड़ा ठेढ़ा. 
है । यदि हमारे पूरे देश की एक ही सरल लिपि होती तो वह इन निरक्षर आदि- 

वासियों के लिए, जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, उपयुक्त होती । यदि इनके 

राज्य में एक ही लिपि व्यवहृत- होती हो तो इन्हें उसे अपना. लेना चाहिए ॥. 
आदिवासी भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को व्यंजित करने के लिए उस-लिपि में 
कुछ नयी ध्वनि-श्रेणियां सम्मिलित की जा सकती हैं। विभिन्न आ्रादिवासी-भाषाओ्रों 
की नई ध्वनियों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर ऐसी व्यवस्था की जानी 

चाहिए कि एक अक्षर की दो ध्वनियां न हों और विभिन्‍न क्षेत्रों में एक ही ध्वनि 

वाले एक से अधिक अक्षर न हों । ह 


इनकी शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करते समय.आर्थिक परिवर्तेनों की वात 
, करना वेसे तो अमग्रासंगिक प्रतीत होता है किन्तु हम स्वीकार कर.चुके हैं कि शिक्षा 

' का सम्बन्ध जीवन से होना. चाहिए और हमारा उद्देश्य इनकी आशिक स्थितियों को 
बदलना हूँ । इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ कहना. अनिवाय हो जाता है । 


बहुत से क्षेत्रों के आदिवासी अपने पड़ोसियों की अवांछनीयं गतिविधियों 
. के कारण अपनी भूमि खो बैठे हैं, किन्तु इस' दुर्भाग्य का सामना केवल इन्‍्हें ही- 


श्श्द - ' आदिवासी 


नहीं बल्कि बहुत-सी अनुसूचित जातियों और कुछ उन्नत क्ृपकों को, भी करना 
पड़ा हैँ । उदाहरण के लिए हंम कंह सकते हैं कि विभाजन के पू्वे बंगाल प्रान्त 
में १६३६ के बाद प्रति वर्ष कृषि योग्य सूसि के विक्रय का अभ्रनपात कल भमि का 
१ प्रतिशत था और १९४३:४४ के दुभिक्ष के समय यह अ्नपात बढ़कर ३ प्रतिशत 
हो गया था । इसके बाद यह अनुपात २ प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गया है । झ्रादिवासियों 
की भूमि छिनती न रहे, इसके लिए यह आवश्यक हैं कि कुछ कानून बनाए जाएं 
और इनमें भूमि का पुनवितरण किया जाए। इसके अलावा सहकारी कृषि की पद्धति 
की,.जो कुछ दिन पूर्व तक आदिवासियों में प्रचलित थी,. स्कलों में व्यावहारिक 
शिक्षा भी दी जाए । स्कूलों में पुराने औजारों और यन्त्रों को सुधारने का प्रशिक्षण 
भी दिया जाना चाहिए। खासी लोगों में डोन बोस्को स्कूल आदि कुछ गैर-सरकारी 
संगठनों ने इस दिशा: में कुछ कार्य किया है । मेलघाट आदि कुछ क्षेत्रों में १९४१ 
तक, जब मैने कोर्कू गांवों का दौरा किया था, कुछ लोग तस्ते चोरने क लिए बसूले 
का प्रयोग कर रहे थे जबकि आरा अश्रधिक उपयोगी हो सकता था ,। 


जिस प्रकार आदिवासियों को पुराने औजारों के स्थान पर कृषि ' के आधुनिक ' 
औजारों का प्रयोग सिखाया जा सकता है, उसी प्रकार आधुनिक प्रणांलियों 
के आधार पर इनकी प्रौद्योगिक उन्नति भी की जा सकती हैं। इस प्रकार का 
प्रयास चुकीटक के चकची मछवों और शिकारियों तथा रूस में किरधीज़िया के 
किरधी चरवाहों में सफल हो चुका है । ऐसे ही कूछ परिवर्तन चीन के गणराज्य 
में बसने वाले आदिवासियों में भी किए जा रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा .का स्तर 
रूस में १९१७ के ज़ारकालीन शिक्षा के स्तर से किसी भी. प्रकार नीचा नहीं है - 
और १६४७ में प्रौद्योगिक प्रगति और शिक्षा को दृष्टि' से हमारा देश चीन की 
अपेक्षा अधिक उन्नत था। इसलिए कोई.कारण नहीं हैँ कि हम, श्रपने. देश के 
आदिवासियों का विकास न कर सके । डक 4 ३ 


यहां एक बात अवश्य ध्यान रखने की हैं कि आदिवासियों .की शिक्षा का - 
इसके जीवन से सीधा सम्बन्ध है। इसी सम्बन्ध के कारण ये जीवन मे शिक्षा को 
उपादेयता भी समझ पाते ह । बचपन में जब कोई सन्थाल लड़का खैतों से चूहा 
मारकर उसे भूनता है तो वह अपना भोजन ही त्तयार कर रहा होता हैं| जब 
कोई सन्‍्थाल लड़की जंगली जड़ों को पकाती है तो यह हमारे बच्चों के भोजन 
बनाने के खेल के संमान नहीं होता | यह लड़कियां ऐसी हरी पत्तियां पकाती है जो 
खाई जाती हैं.। शयतागार में इनके प्रत्येक कार्य का सम्वन्ध गांव के उत्सवी तथा 
त्योहारों अथवा उसके झथिक और सामाजिक जीवन से होता है । इसका परिणाम यह 
होता है कि बच्चों को स्कलों में जाने और श्रपना पाठ सीखने के लिए प्रेरित नहीं 
करना पड़ता । अपने बड़ों और गांव वालों के व्यवहारों से ही इनकी शिक्षा पूरी हो 


शिक्षा ११ सु 


जाती है । ऐतिहासिक कारणों से सुसंस्क्ृत जातियों में शिक्षा क्रम और शिक्षा क , 
उद्देश्य में अन्तर आ गया है । इसलिए अनुशासन की ओर अत्यधिक ध्यान दिया 
जाता है । स्कलों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती हैँ । और जीवन से 
उसे सम्बद्ध किया जा सकता है अ्रतएव छात्रों को प्रौद्योगिक विकास का इतिहास 
समझाकर. उन्हें ध्येय प्राप्ति और अध्ययन के प्रति उनन्‍्मुख किया जा सकता 
है । इस प्रकार का शिक्षण प्रत्येक छात्र विशेष रूप से आदिवासी छात्र के लिए 
लाभदायक हों सकता है क्योंकि ये परम्परा से ही इसके अभ्यस्त हैं । 
आदिवासियों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कुछ दोषों का उल्लेख कर में 
अब अपने इस लेख को समाप्त करता हुं । जून १६५२ में दिल्‍ली में हुए अनुसूचित - 
आदिम जाति और अनुसूचित क्षेत्र सम्मेलन में प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति दोनों 
ने इस बात पर जोर दिया था कि आदिवासियों की शिक्षा का माध्यम” इनकी 
मातृभाषा ही होनी चाहिए और इनकी संस्कृति के विकास में सहायता करनी 
चाहिए। खेद की बात हैँ कि राज्य सरकारें इस सिद्धान्त का पालन दृढ़तापूर्वक : 
नहीं कर रही हैं। असम में खासी पहाड़ियों के बहुत पुराने स्कूलों को छोड़कर ' 
प्राय: सर्वेत्र शिक्षा-का माध्यम असमिया भाषा है । इसका कारण वह लोग यह 
बताते हैं कि शिक्षकों के लिए आदिवासी भाषाएं सीखना अत्यन्त कठिन है । 
, परन्तु ऐसा कहते समय वह यह बात बिल्कुल , भूल जाते हैं कि आदिवासी छात्रों 
के लिए भ्रसमिया सीखना कितना कठिन है। उड़ीसा में शिक्षा का माध्यम उड़िया 
है। छोटा नागपुर में आदिवासी बच्चों को हाई स्कूलों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा 
दी जाती है । मध्य प्रदेश के वरार में भी यही वात्त है । अधिकांश आदिवासियों 
में इस परवशता के प्रति असन्तोपष जाग उठा है । मुझे पूर्ण विश्वास हैं कि सभी 
शिक्षा-शास्त्री और आदिवासियों के शुभचिन्तक ऐसे कार्यो की निनन्‍्दा करेंगे जो . 
इनके और राष्ट्र - के हितों के विरोधी हों ॥ 


आदिवासियों की कला 
- वेरियर एलबिन 


हुच्च दिन हुए. गथ्य न्ट्र्त् के आदिवासियों की कला कर मेरी एक पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी.जिसका पाठकों ने काफी आदर भी किया था। उसमें मैंने अपने 
देश के आदिवासी भाइयों की कला-प्रियता के बारे में प्रकाश डाला था | मेरा एक 
मित्र है जो कवि और कला-ग्रालोचक दोनों ही है। उसे मेरी पस्तक पढ़कर अत्यन्त 
निराशा हुई .क्योंकि उसका कहना है, “पुस्तक में संगृहीत बहुत-सी वस्तुएं 
जिनके चित्र दिये गए हैं, वे नतो सुन्दर हैं और व कलापूर्ण | यदि हम कला 
शब्द का प्रयोग किसी वोधेगम्य अर्थ सें करें तो सम्भवत: श्रसम के कुछ भागों को 


छोड़कर . भारत के शेष आ्रादिवासियों की कोई कला ही नहीं है ।” 


. जब में इस विपय पर सोचता हूं तो सहसा मुझे इसका विश्वास नहीं होता । 
यह तो सच है कि भारत के श्रादिवासियों की कला पश्चिम अ्रफ्रीका के आइवरी 
कोस्ट की कला के समान विकसित नहीं है । बेनिन, न्यूज़ीलैण्ड, उत्तरी अमेरिका 
और प्रश्ञान्त. हीपों के कुछ भागों में जो सुन्दर चेहरे बनाए जाते थे, हमारे आदि- 
वासियों की कला उनकी.भी समता नहीं.कर सकती । परन्तु फिर भी हम यह 
, नहीं कह सकते कि हमारे आदिवासियों को कला बिल्कल गई बीती है । इनकी 
कला को हम अपने स्तरों को दृष्टि से नहीं परख सकते। इस'कला में वास्तव 
में परिप्रेक्षण का अभाव है, सत्य को भ्रकसर विक्ृत कर दिया जाता है, बातों को 
गजीब और भट्दा रूप दें कर बढ़ा-चढ़ा दिया जाता है और भारत में तो कला की 
एसी बहुत-सी चीजें हैं जिनका पहली नजर में कोई महत्व प्रतीत नहीं होता ।  ' 
...... लियोनहाड्ड एडम ने आदिवासी कला क सम्बन्ध में पेलिकन प्रकाशन की एक 
'» अत्यन्त लाभदायक पुस्तक में लिखा है “कला को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें 
उसकी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए ।” आदिवासियों की कला के लिए तो यह बात 
: बहुत ही सच है क्योंकि उनकी सांस्क्ृतिक पृष्ठभूमि बिल्कुल ही भिन्न है। अफ्रीका में 
बनी हुई किसी पूर्वज अथवा देवता की प्रतिमा को जो मन्दिर वगेरह में रखते के 


लिए बनाई गई हो, यदि हम उसके स्थान से हटाकर शीशे की. अलमारी में बन्द .. 


: क्ररके भारत या यूरोप में चाहे जहां रखें, वह उतनी प्रभावोत्पादक नहीं रह जाएगी। : 








आ्राकाशवाणी के दिल्‍ली केन्द्र से राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन ३० जून १६४५४ 
को प्रसारित वार्ता । ः ; 
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आदिवासी क्षेत्र में बुनियादी स्कूल की लड़कियाँ... | 
ह .. बच्चों को नहला. रही हैं ॥ ह द 





आदिवासियों की कला श्र 


भारत के आदिवासियों की कला का अग्नली महत्व उपयोगिता की दुष्टि से 
है, इसलिए हम उसे उपयोगिता अथ्वा-सामाजिक उपादेयता से अलय करके कृप्री 
भी:नहीं समझ सकते । आदिवासियों में 'कला, कला के लिए नहीं होती । इनके 
लिए कला धार्मिक अथवा जादू-ठोने के उद्देश्य की पूर्ति करती है और इसका सामा- 
जिक महत्व होता है । इनकी कला का लक्ष्य केतजमात्र सौन्दर्य अथवा अ्लंकरण 
नहीं होता । ., ह - 

. अ्रव हम धर्म तथा टोना-टोटका से सम्बद्ध उद्देश्यों पर विचार करेंगें जिनके 
कारण इंनकी सृजनात्मक शक्ति इस दिशा में उन्मुख हुई है । एक लेखक नें पश्चिमी 
ग्रफीका की कलाओं के विपय में अपनी पुस्तक में लिखा है कि “भादिवासियों की 
कला सर्वाधिक शद्ध और आडम्बर रहित होती है, इसका  कछ करण तो यह 
है कि यह धार्मिक भावनाओं और आध्यात्मिक अनुभूति सें-ओरित: होती'है और. 
कूछ इसलिए कि यह कला.के रूप में पूर्ण रूप से अनात्मव्यंजक॑ हैँ । इस कलां में 
इस प्रंकार के कौशल की कोई “गंजांइश नहींहै जिसे कोर्ड भी श्रयोग्य व्यक्ति, 
सीखले और न ही इसमें ऐसी तकनीकी कलावाजियों का स्थांन है जिन्हें प्रेरणा- 
जनित कृति के रूप में प्रस्तुत किया जा सके. ५ तार: रा 


मूर्तियों और प्रतिभाओं .को.उपासती का, जो संसार के अन्य भागों में प्रेरणा 
.का भवल खोल रही हैं, भारत के आदिवासियों में श्रभाव है ।. भ्रादिवा्सियों की 
कला में देवताओं की पुजा अपवाद-स्वरूप ही मिलती हूँ । गोण्ड, सन्‍्धाल, भील और 
नागा आदि प्रमुख. आदिमजातियों के देवताओं के प्रतीक यदि, है भी तो पत्थरों, 
मिंद्ी यो किसी आ्राकारंहीन लकड़ी के टुकड़ों के रूप में हैं । इनके मन्दिर प्राय 
खांली ही रहते हैं। यह इसलिए भी -बड़ी श्रजीब बात लगती. है क्रि पौराणिक 
गाथा. की भांति आदिवासी-भो अपने देवताओं की कल्पना नर-रूप में करते हैं.। 
वास्तव में ये मूंतियां देवी-देवताओं के. प्रतीक-स्वरूप॑ नहीं बल्कि उन्हें 
समपित करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं । उदाहरणार्थ, बस्तर जिले में म॒रिया 
लोग भन्दिरों में पीतल की बनी हुई घोड़े, हाथी, मनुष्य अथवा जादूगरों की छोटी- 
'छोटी भ्राकक मूर्तियां चढ़ाते हैं। ग्रन्व, श्रादिमजातियां मिद्ठी-' की बनी चिड़ियां, 
घोड़े और हाथी. चढ़ाती हैं । ५ 
५ हमारी आशा के विपरी्त इनको. कला. को वैवाहिक संस्कारों से वहुत 
कम प्रेरणा मिलती हैं । आदिवासियों के लिए विवाह एक ऐसा समय है जब से बर- 
ख़बू को बहुत-से भय बने रह सकते हैं । उन पर भृत्त-प्रेतों की मलिन छाया पड़ सकती 
है जिसके कारण - नव-विवाहित्त' दस्पति वांझ-हो सकता है अथवा उनकी मृत्यु 
हो-सकती है । इसलिए जिस स्थान पर इनके वैवाहिक संस्कार सम्पन्न होते हैं वहां 
ये जमील पर वहुत-से ऐसे चित्र बनाते हैं जिनसे भूत और चुड़ैल भाग. जाएं 


के 


१२२ आदिवासी 


सुरक्षा की दृष्टि से ये लोग वर और वधू को बहुत बड़े-बड़े मौड़ पहनाते है । 
मण्डला के गोण्ड लोगों में मैंने देखा कि विवाह कक्ष के मध्य में बहुत सुन्दर दीवट 
रखे हुए थे। इनमें से कुछ श्रगारिया जाति के पुराने लुह्मारों ने लोहे से बनाए थे 
और उन पर हिरतों के बहुत सुन्दर सिर बने हुए थे । शेष दीवट लकड़ी के बने 
थे जिनमें वृक्ष के तने से बड़े आकर्षक रूप में निकले हुए मानवी सिर और 
भुजाएं बनी हुई थीं । 5 
सनन्‍्थाल लोग विवाह संस्कारों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, विशेषकर 
वर-वधू के ले जाने वाली पालकियों पर | इन पालकियों पर बहुत सुन्दर नक्‍काशी 
अ्रथवा अ्धिकांशत: नक्‍्काशी के समान लकड़ी पर खुदाई की जाती है । इस कार्य 
के लिए बसूला या दाझ्नों का उपयोग किया जाता है| इनकी नक्‍काशी विवाह 
सम्बन्धी प्रेम और आनन्द की प्रतीक होती है और इसका उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति की 
क्षमता की. भावना का वातावरण तैयार करना होता है । इसमें पुरुषों तथा स्त्रियों 
श्रौर' पशुओं के पारस्परिक'सम्मिलन के चित्र होते है जैसे गाय एक-दूसरे से सिर 
मिलाकर मिलती है, मित्र एक-दूसरे का आलिंगन करते हैं और बन्दर पंजे से पंजा 
मिलाकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं । सन्तानोत्पत्ति की क्षमता के प्रतीक स्वरूप 
गायों के साथ बछड़े, चिड़ियों के साथ बच्चे और स्तियों के स्तनों से चिपटे हुए 
बच्चों की आक्ृतियां होती हैं । ये लोग गर्भवती स्त्रियों के भी चित्र बनाते हैं । इनका. 
सारा प्रयेत्त पालकी और विवाह को अधिक से अधिक मंगलदायक वनाने का 
होता है। रे 
आदिवासियों की कला में मृत्यु के उदास वातावरण का भी चित्रण किया 
गया है । गंजम के पुरातनपन्‍्थी मछए समुद्र के किवारे मृतक के लिए छोटी-छोटी 
समाधियां वचाकर उनमें कन्न को प्रतिमाएं रख देते हैं। इनके कुछ पुराने नमूने 
अत्यन्त विचित्र और भयावह है जिनमें प्रतिमाएं कुरूप भूतों के समान अतीत होती हैं । . 
. इनकी आधुनिक मूर्तियां अधिक सजीव और प्रगतिशील हैं जिनमें . हाथी या घोड़े 
पर सवार रंग-बिरंगे वस्त्र पहने हुएं स्त्री और पुरुषों की प्रतिमाएं समाधि पर रखी 
: हुई हैं। मेरे पास एक मूति है जिसमें एक पिता अपने मृतक पुत्र को गोद में लेकर 
: हांथी पर सवार होकर मृत्यु के अज्ञात प्रदेश को जा. रहा है क्योंकि यह समझा जाता 
- है कि उसका छोटा-सा बच्चा उस रहस्यमय प्रदेश के रास्तों से परिचित नहीं है। . 
बस्तर के माड़ियो लोग अपने मुख्य मृत व्यक्तियों की स्मृति में लकड़ी के 
शानदार स्तम्भ बनाते हैं। इन पर ये लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जो मृतक को पसन्द थीं. 
जैसे सुन्दर वस्त्रांभूषणों से सजी हुई नर्तंकियां, विशाल पात्रों से मदिरा पान कराती कु 
हुई सुन्दरियां, शिकार के दृश्य और देव-भक्ति में लीन पुरोहित । मृतक-मूर्तियाँ 
बनाने.में भी असम के उंत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के रहने वालें फोम और 
'क्ोन्यक- लोगों की कोई समता नहीं कर सकता । कुछ मानव विज्ञान , 
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चेत्ताओशों का विश्वास हैं कि इससे इनकी मृतात्माओं को अस्थायी विश्वाम का 
स्थान मिल जाता है।. इन मूर्तियों पर मृतक स्त्री या पुरुष के आभूषण 
और गुदाई के निशान बनाए जाते हैं और फिर उन्हें छोटी-छोटी समाधियों 
में रख दिया जाता है जो तलवार आदि शस्त्रों से सजाई जाती हैं। 


मृत्यु ने जहां एक ओर आदिवासियों की कला को प्रेरणा प्रदान की है,वहां 
दूसरी ओर उसने बहुत बड़ा अहित भी किया है क्योंकि एक तो मृत्यु से सदा के लिये 
रचनात्मक उद्देश्य नष्ट होता है और दूसरे इन जातियों का विश्वास है कि मनुष्य की 
* बनाई हुई कोई भी सुन्दर-वस्तु उस की मृत्यु के साथ नष्ट हो जानी चाहिये । इसलिए 
सन्थांल लोग मृतक के साथ ही सुन्दर नक्काशी से युक्त उसकी प्रिय मुरली अथवा 
सारंगी को जला अ्रथवा गाड़ देते हैं । चांग, फोम तथा कोन्यक और जहां तक मेरा: 
विचार हैँ सीमान्त प्रदेश की बहुत-सी आदिम जातियों द्वारा बनाएं गए मकबरें 
आओजयबघर जैसे दिखाई पड़ते ह । बांस के बने जिस चबृतरे पर शव रखा जाता है 
उस पर ये लोग श्रनेक प्रकार के आभूषण, कपड़ों के टुकड़े, टोकरियां, हथियार 
और जाल लटका देते हैँ । हवा और वर्षा में ये सब वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं । 
कई वार मेंरी इंच्छा हुई कि मैं उन्हें वहों से हटाकर नष्ट होने से बचा लूं। इन 
वस्तुओं का नष्ट होना बहुत बड़ी हानि हँ- दुखकंर हानि है परन्तु उनके छूने का 
अर्थ होता है आदिवासियों को ठेस पहुंचना और उत्तकी परम्परा तोड़ना  - 


आदिवासियों की कला को धर्म ने एक अन्य अत्यन्त मनोरंजक ढंग से प्रभा- 
वित किया है जिसके उदाहरण हमें कोरापुट और गंजम के सावरा लोगों द्वारा 
बनाए हुए सुन्दर भित्तिचित्रों में मिलते हैं। कल्पित लोक की शक्ति औजैर वास्तविकता 
के सम्बन्ध में इनकी कल्पना श्रत्यन्त प्रवल है, जहां इनका विचार है कि इनके. 
देवता, भूत-प्रेत और इनके पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। ये अ्रदृश्य 
आत्माएं मानव जीवन में निरन्तर व्याघात उपस्थित करती रहती. हैं । इसलिए माना 
प्रकार की बलि देकर और इनकी अ्रह॑ भावना को सन्तुष्ट करके इन्हें प्रसन्न करना 
अत्यन्त आवश्यक है । घर की दीवारों पर चित्र बनाना इनका इसी प्रकार का एक 
अयास है । थे चित्र मृतात्मा के सम्मात्त में, रोगों को दूर करने तथा खेतों में पैदावार 
बढ़ाने की, भावना से और कुछ विशेष उत्सवों के अवसरों पर बनाए जाते हैं। इनका 
' विचार है कि रोग श्लौर उर्वरता, ।नों पर इन शक्तियों का नियन्त्रण होता.है । 

श्रधिकांश गांवों में एक विशेष चित्रकार होता है जो ये चित्र बनाता है । 
कहां जाता है कि ऐसे चित्र बनाने के लिए उसे स्वप्नों म॒ प्रेरणा मिलती है। जिस 
दिन उसको चित्र खींचना होता है, उससे पहली रात को वह उस दीवार के सामने 
भूसि पर इस आज्ञा से सोता है कि जो कुछ उसे अगले दिन बनाना 
हैं वही उसे स्वप्न में दीख जाएगा। सावरा लोगों के घंरों की. दीवारें लाल रंग 


१२४. सा « आदिवासी 


से रंगी हुई होती हैं। इसलिए चित्रकार चावल के आटे से वनाए हुए सफेद रंग-से 
चित्र बनाता हैं । ये चित्र चहुत प्रकार के होते हैं और इनमें से कुछ श्रत्यन्त ग्राकर्षक 
होते हैं । इन सभी में प्रायः किसी न किसी कहानी का और अन्य लोक की मता- 
: त्माओ्ं के साहसी कार्यो का अंकन होता है । इन चित्रों में बने हुए देवताश्रों के घरों 
में उनके अ्रंगरक्षक और प्रिय. पशु.होते हैं। जिस प्रकार हम लोग अपने घरों में 
कुत्ते और विल्लियां पालते हैं, उसी-अक़ार देवता लोग चीता और वन्दर पालते है । 
इनमें शल्यकी होता है. जो उस लोक का पुरोहित माना जाता है और मोर “भी 
होता है जो वहां का-चौकीदार माना जाता हैं। कभी-कभी इन त्रित्रों में हवाईजहाज़, 
मोटर और रेलगाड़ियां, भी बनी होती हैं । क्योंकि आधुनिक सम्यता ने उस 
लोक को भी प्रभावित. कर दिया -है। देवता तथा' प्रेत भी आधुनिक यातायात 
की.सुविधाओं . से लाभ उठाते हैं । | ! कप 

ये चित्र उपयोगिता की दृष्टि. से बनाए जाते हैं प्रदर्शन के लिए नहीं । ये 
प्रेतात्माश्रों के देखने के-लिए होते हैं मनुष्यों के लिए नहीं । इसीलिए ऐसे.चित्र 
प्रायः. घर के सबसे अंधेरे कोने में वनाए जाते हैं अथवा इन्हें तुम्बियों और वर्तनों 
से ढक दिया .जाता है। यथार्थ में इनका उद्देश्य यह होता है कि कोई भी मनुष्य 
इत चित्रों को न देखे और न इनका प्रतिचित्र ही उतारे क्योंकि इन्हें बराबर यह 
भय बना रहता हूँ कि कोई भी मूर्खतापूर्ण शब्द अथवा कार्य इन .देवताशों को 
अप्रसन्न न.कर दे। देवता सौन्द्रये के प्रेमी नहीं चाटुकारिता के.प्रेमी हैं । 


सावरा लोगों की कला का कोई भी अंग ऐसा नहीं जो धर्म द्वारा प्रभावित या 
प्ररित न हो । इनके भित्तिचित्रों में हंम स्पष्ट: देख संकते : हैं कि सम्भदाय और 
कल्पित गाथाएं मनुष्यों को कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार प्रेरित करती 
हैं ।यहां हमें इनके स्वप्नों, स्वर्ग - और नरक के प्रति इनकी झाशाओं और 
निराशाओं. और इनके घामिक विश्वास का:चित्रण मिलता है । 

भे।रत की महान परम्परा में भारत के आदिवासियों की कला का क्या स्थान 
है ? क्या इसमें कोई पारस्परिक सम्बन्ध है? मेरा-विचार है कि ऐसा है । भारत 
में एक ऐसा वातावरण हूँ जहां मानव एक अदृश्य शक्ति से प्रेरणा पाकर शता- 
व्दियों से सौन्दर्य का उपासक रहकर एक सर्व सामान्य नमूने और प्रतीक का आश्रय 
लेता रहा है । श्राधुनिक आदिवासी दीवारों तथा दरवाज़ों पर, कंघों और तम्बाकू 
के डिब्बों पर आज भी जो नमूने बनाता है, वे वर्षों पुरानी सिन्घु घाटी की प्राचीत 
सभ्यता के समय.के हैं। . : है; का की की 

इसके विपरीत भारत -की शास्त्रीय परम्परा की किसी भी चौज्‌. की 
. भर-मुण्ड के-शिकार की भावना से प्रेरित:इस कला से कोई तुलना नहीं 

' की जा सकती । अं आर 
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सीमान्त प्रदेशों में रहने वाली चंग, कोन्यक; फोम, काल्यो-केंगन्यू संगतम 
तथा अन्य-आदिम जातियों में नरमुण्डों के शिकार की प्रथा अलंकरण का प्रधान 
साधन मानी जाती थी परन्तु अब यह हमारे प्रशासकीय विभाग द्वारा बहुत 
प्रयत्नों के वाद समाप्त कर दी गई है । जिस व्यक्ति के पास नरमुण्ड रहता था 
केवल वही .'मोरुंग” में आदमी का चित्र बन सकता था, बहुमूल्य वस्त्र और 
आभूषण पहन - सकता था और केवल उसी के सम्मान में शानदार मकबरा 
बनाया जाता था । बांस के बंने हुए गिलासों पर ये लोग बड़ी कुंशलतापूर्वक नक्‍्काशी 
करते थे परन्तु चित्रण अधिकांशतः नरमुण्डों का ही होता था । विजयी' योद्धा 
नवकाशी से यकक्‍्त लकड़ी अथवा पीतल के बने सिर पहनते थे। अब जबकि यह 
प्रथा समाप्त हो गई हैँ तो इनकी प्रेरणा के अन्य स्रोत क्या होंगे ? 


* सम्भव है इतके लिए प्रेरणा का अब कोई अन्‍य साधन न हो क्योंकि आधु- 
निक काल में आदिवासियों की कंला का अध्ययन करना एक अरुचिकर कार्य है । 
आज मेरी भी दशा कुछ वेसी ही है कि जैसी मरणासन्न कीट्स की शबय्या पर झुककर 
उस सुन्दर मुख से लुप्त होती हुई जीवनज्योति को देख रहे सेवर्न की थी जिसके 

: मख पर उन अधरों से फिर कभी कोई काव्य-पंक्ति न सुनने की निराशा छा रही 
थी । आज हम भी एक महान कला को लपष्त होते देख रहे हैं । 


आज की प्रगतिशील सभ्यता ने आदिवासियों को निर्जीव बना दिया है । 
इनके एक भांव में स्कूल खोलिए कि इनकी नक्‍्काशी की कला का अन्त हो जाएगा । 
इनक यहां नवीन योजनाकार्य आरम्भ -कीजिए- ये अपने प्राचीन परन्तु सुन्दर 
अलंकरण उतार फेंकेगें। एक दुकान खोलिए कि ये मशीनों की बनी हुई भड़कीली . - 
वस्तुओं को लेने के लिए लालायित हो उठेंगे । क्योंकि आदिवासी, जो नमूने बनाने 
और रंगों का चुनाव करने के अपने क्षेत्र में अत्यन्त कुशल और. आडम्बर हीन है, 
नयी सम्यता को अंमवश अपनी सम्यता से उत्कृष्ट समझकर रंग-रूप सम्बन्धी अपना 

“सारा ज्ञान खो वेठता है । ' 


क्या आदिवासियों की कला की रक्षा की जा सकती हूँ ? मेरा विचार है 
कि हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि उनकी कला सुरक्षित रहे । इस कार्य 
में सफलता बहुत-कुछ हमारे शिक्षाशास्त्रियों की नीति पर निर्भर है । पश्चिम 
अफ्रीका के अचीमोटा कालेज में वहां के शिक्षक वेनिन कला' को पुनर्जीवित करने 
में बहुत सफल हुए हूँ विशेषकर पीतल की वस्तुएं बनाने में; शिक्षाक्रम में कला पर 
जोर देने और अफ्रीकी कारीगरों की लकड़ी पर खुदाई करने की परम्परागत कला 
का सम्मान करने से पश्चिमी तट की इस मृतप्राय कला का उद्धार हो सका हू । 
इनका उद्देश्य प्राचीनता के प्रति मोह नहीं, बल्कि आज के बदलते हुए समाज की 


१२६ . » आदिवासी ' 


आवश्यकता के अनुरूप अफ्रीकी कला कौशल को बनाए. रखना हैँ । भारत में 
हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए 


यदि हम भारत के आदिवासियों को सम्मान की दृष्टि से देखें तो वे भ्रपना 
आत्मसम्मान सुरक्षित रख सकेंगे और अपनी प्राचीन परम्पराश्रों के प्रति गर्व का 
अतृभव करते रहेंगे ।. संसार में प्रेम से वढ़ कर.दूसरी कोई शक्ति नहीं है । संसार में 
आ्राप, में और हम सभी.वस्तुतः एक प्रेम-कार्य के ही परिणाम हैं । मुझे पूरा विश्वास 
हैं कि यदि हम सभ्य और शिक्षित लोग सच्चे हृदय से अपने आदिवासी भाइयों 
से प्रेम करेंगे तो इससे इन पर, इनके जीवन पर, और इनकी कंला पर जादू जैसा 
असर होगा । 


उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश्ष में श्रादिवासियों का प्रशासन 
एन० के० रुस्तमजी 


आज हमारे देक्ष में आदिवासियों के प्रति अपने उत्तरदायित्दों के बारे से 
लोगों की. जागरूकता दिनों-दिन वढ़ती जा रही है । इसीलिए आदिवासी क्षेत्रों 
के विकास में भी हमारी रुचि बढ़ रही हैं । आदिवासियों और इनको संस्थाओं 
को अब हम कौतृहल भरी दृष्टि से नहीं देखते वल्कि हम इस बात के लिए प्रयत्तशील 
हैं कि इनका समुचित विकास हो भ्रौर ये अपने अन्य सम्य देशवासियों की भांति 
उन्नत हो जाएं ि 

योजना बनाना कोई बहुत बड़ी वात नहीं है श्लौर यदि वहां स्कूल और 
अस्पताल खोल देने ही से शासकों का उत्तरदायित्व पूरा हो जाता तो आदिवासियों 
की संमस्या इतनी जटिल न दिखाई देती । आदिवासी क्षेत्रों में प्राप्त प्रशासनिक 
अनभयवों से पता चला है कि श्रादिवासियों की समस्याझ्रों को हल करने और वहां 

प्रशासन चलाने के लिए विशेष ज्ञान की श्रावश्यकता हैं । प्रशासन के वे ही तौर- 

तरीके जो सामान्य स्थितियों और सुव्यवस्थित क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं, यदि 
* आदिवासियों के लिए भी लागू कर दिए जाएंगे तो उनके परिणाम गम्भीर होंगे 
और उनसे आदिवासियों का अहित होगा । 


| यहां हम भारत के उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के आदिवासियों के ही विपय में - 
, विचार कर रहे हैं। यदि हम उनकी समस्याओ्रों और उन्हें सुलझाने के सही उपायों 
को मोटे रूप में ही समझना चाहें तो पहले इन सीमान्त प्रदेशों की, मूल विशेषताओं -. 
- का परिचय प्राप्त करना आवश्यक होगा जो शतान्दियों से पहाड़ी लोगों के 
_निवास-सत्र रहें हें। 


इन प्रदेशों के लिए कोई भी योजना बनाते समय सबसे पहले हमें इस वात 

का ध्यात रखना हूँ कि आदिवासियों की वस्तियां बहुत दूर-दूर होती हैं और कभी- 
कभी तो एक गांव में केवल ३० अथवा ४० व्यक्ति ही रहते हैं । पहाडियों में बसे 
हुए ये गांव कभी-कभी इतनी दूर होते हैं कि वहां पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। 
बस्तियां दूर-दूर होने और यातायात की सुविधा न होने के कारण ये य्रदेश दुर्गम 
हैँ और इन क्षेत्रों में कल्याण-बोजनाएं उतनी द्वुत गति से प्रगति नहीं कर सकतीं 
जितनी , कि मंदानों के सुव्यवस्थित क्षेत्रों में सम्भव हैं। कुछ क्षेत्रों में लोगों की 
आाधिक स्थिति विश्येष' प्रच्छी नहीं हैँ । इनकी खेती से जो उत्पादन होता है उससे 
ये साल भर तक बड़ी कठिनाई से अपना जीवन-निर्वाह करते हैं । इसलिए जब तक 


के 


्र्प श्रादिवासी 


इन लोगों की वस्त्र और भोजन सम्बन्धी कम से कम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो 
जाएंगी तब तक शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं पर आधारित हमारी 
कल्याण-योजनाओ्रों में उन्हें क्या रुचिं हो सकती है ? 


असम के सीमा-स्थित पहाड़ी प्रदेशों में बसे हुए लोगों का जीवन प्त्यन्त 
परिश्रम-साध्य और कठिन है । दूर-दूर बसे हुए गांवों के बीच यातायात की सविधा 
न होने के कारण-आ्रात्ता-जाना बहुत कठिन और खतरनाक है । कहीं-कहीं तो केवल 
आंठ-नौ इंच चौड़ा ही मार्ग होता है जहां एक ओर पहाड़ की सीधी खड़ी चट्टानें 
और दूसरी ओर सेंकड़ों .फुट की निचाई पर वेग से वहती हुई जल की धाराएं हैं । 
शेसे स्थानों में जन्म से ही. पले,हुए परिश्रमी और अभ्यस्त लोग भी वर्षा के दिनों. 
में इन मार्गो से जाने में हिचकते हैँ, इसलिए शीतकाल में ही ये प्रायः मैदानों में 
उतर कर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ले आते हैं । हि 


इन सीमात्त प्रदेशों में शासक को इन पूर्वोक्त भौतिक विशेषताओ्रों का 
ध्यान रखना चाहिए । सामाजिक और सांस्कृतिक विद्येषताएं भी कुछ कम महत्व-' 
पूर्ण नहीं हैं । इन दोनों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है । ये गांव इतनी दूर-दूर 
बसे हुए हैँ और यातायात की इतनी कठिनाई है कि एक-दूसरे से मिलने में बहुत 
कठिनाई होती है । अपने वर्तेमान स्थानों में बसे आदिवासी, जो सदियों पूर्व विभिन्न 
कालों में आकर यहां बस' गए. थे, अन्य देशवासियों के ही नहीं बल्कि परस्पर भी . 
एक-दूसरे के सम्पर्क में नहीं आ पाते । इसीलिए सामान्यतः आविवासी अधिक से 
श्रधिक एक गांव की ही बात सोच सकते हैं । इन के गांवों का संगठन भी कुछ सीमा 
तक ही विकसित हो पाया है । 


जीवन के लिए संघर्ष की आवश्यकता ने उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के श्रादि- 
वासी लोगों में गांव के.प्रंति एक सामूहिक भावना को जन्म दिया । सामूहिकता 
की भावना ने प्राम-प्रशासन .को विकसित किया जिसके फलस्वरूप आदिवासियों 
का जीवन संगठित हो गया और गांव की एकता पुष्ट हुई । गांव के झगड़ों का 
निर्णय प्राय गाँव के वयोवृद्ध लोग कर देते हैँ और अपराधी से पीड़ित वर्ग को कुछ 
क्षतिपूर्ति दिला देते हैं। इस निर्णय को सभी लोग मान लेते हैं और गांव की एकता 
बनी रहती है । जब इनका झगड़ा पड़ोसी गाँव से होता है तो इस एकता से इनको - 
बल मिलता है। रे 
 संचार-साधनों के अभांव और बाहरी संसार से सम्पर्क न होने के कारण, 
आदिवासी समाज का जीवंन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है.। ये लोग 
जिस प्रकार का-जीवन विताते हैं, उससे इनके जीवन की साधारण:आ्रवश्यकताएं 
ही पूरी हो पाती हैं।. अलग-यंलग रहने के: कारण इनका सामाजिक और 


उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश में आदिवासियों का प्रशासन २६ 


सांस्कृतिक विकास परी तरह से नहीं हो पाया और ये अन्य विकसित और 
“विविध . प्रकार की सम्यताओं के सम्पर्क में आने से वंचित रह -गए हैं। दूसरी: 
सम्यताओं के साथ सम्पर्क में आने से इनकी सम्यता अ्रधिक समृद्ध हो सकती थी 
और उसमें विविधता एवं गहराई झआ सकती थी । ह 


आदिवासी क्षेत्रों में जाने वाले यात्री इन लोगों के रीति-रिवाजों, नृत्य और- 

संगीत से झ्ाकपित होते हैं । ये आदिवासी प्रसन्नचित और चिन्तामुक्त होते हैँ ।- 
जीवन के कठोर संधर्षो के कारण ये परेशान नहीं होते । इनका जीवन-दर्शन सरल: 
है --- भोजन और वस्त्र जुटाने के लिए दिन भर काम करना और शाम. को घरः 
श्रथवा गांव की चौपाल में बैठकर गप-शप और संगीत का आनन्द लेना । नृत्य ये लोग: 
विशेष अवसरों पर ही करते हैं जैसे त्यौहारों या किसी सम्माननीय व्यक्ति के 

आने पर । ह 

हि हमें यह देख कर बड़ी प्रसन्नता होती हैं कि संसार में यद्यपि नृत्य और संगीत 
* की स्वतः प्रवृत्ति तेजी से कम होती जा रही है, फिर भी अपने सरल रूप में ये 
कलाएं आदिवासियों के जीवन का मुख्य अंग है । आधुनिक युग की व्लिष्ट कला- 

विधियों से अ्प्रभावित आदिवासियों की नृत्य और संगीत कला में एक प्रकार की ' 

सरलता है । ग्रन्य उन्नत संस्कृतियों के कला-स्वरूपों की विविधता से वंचित रहते 

हुए भी इनकी कला अधिक सजीव और शक्तिशाली है और इनके देनिक जीवन में 

उसका बहुत बड़ा स्थान तथा महत्व है । 


उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश में आदिवासियों की समस्याओ्रों को हल करने वाले 
प्रद्ासक को इन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीमान्त प्रदेशों के बहुतन्से 
विस्तृत भाग अभी तक अप्रशासित पड़े रहे और वहां अभी तक कोई गया भी नहीं 
है । इसलिए इन परिस्थितियों में हमारे प्रशासन विभाग को अत्यन्त सावधानी से 
आगे बढ़ना चाहिए। आदिवासी नवागन्तुकों से प्रायः सशंक़ रहते हें। इसलिए 
इन क्षेत्रों में जहां अभी तक कोई नहीं गया है, अनेक नये लोगों के पहुंचने 
और वहां जल्दी में आधुनिक प्रशासन तन्‍्त्र लागू करने का -हमारा प्रयास 
अव्यावहारिक और मूखंतापूर्ण हो सकता है। ; 


पिछली हंताब्दी में इन क्षेत्रों में जिन लोगों ने अच्छी तरह सोचें-समझे 

विना घुसने का प्रयास किया, उसके परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुए | लुशाई: 
और नागा पहाड़ियों में पहली वार जिन सैनिक टुकड़ियों ने घुसने का प्रयास किया, 
उनकी आदिवासियों के दृढ़ विरोध का सामना -करना पड़ा और तत्कालीन 
प्रशासकोय अधिकारियों के लिए आवश्यक हो गया कि इनको नियन्त्रण में रखने 
लिए कठोर दण्ड दिया जाए। दमन की नीति का परिणाम यह हुआ कि वहुत-से 
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गांव उजड़ गए और फसलें नष्ट.हो गईं. ।.इससे परेशान होकर . इन लोगों में 
अलग रहकर स्वतन्त्र जीवन बिताने की प्रवृत्ति बलवती हो गई। हि 


आदिवासियों की समस्याओं को श्रव एक दूसरे दृष्टिकोण से हल किया : 
जा रहा है ।, वास्तविक बात तो यह है कि लोगों की विकासावस्था को देखे बिना 
प्रत्येक वर्ग के लोगों पर एक ही पद्धति से शासन करना गलत है ।. ग्रदि हम श्रादि- 
वासियों की समस्याएं हल करन में सफलता प्राप्त करना चाहत' हैं तो सबसे पहले ., 
हमें इनकी समस्याओं को समझना होगा और विभिन्न क्षेत्रों तथा वहां के निवा- 
सियों के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करने होंगे । वृद्धिमानी :इसी में है 
कि समस्या को भलीभांति समझकर प्रारम्भिक :अवस्था में धीरे-धीरे परन्तु 
“दृढ़तापूर्वक ऐसी योजना बनाई जाए जो श्रादिवासियों के हित में. हो भऔर साथ ही : 
व्यवहाय भी हो । 


सबसे पहला उद्देश्य. यह होना चाहिए कि. हम आदिवासियों के साथ 
सम्पर्क स्थापित करें, इनका विश्वास प्राप्त करें श्रीर इनके जीवन तथा आधथिक 
स्थितियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। परन्तु यह काम इतना सरल नहीं 
हैं कि एक दिन में ही पूरा. हो जाए, विशेष रूप से बर्मा की सीमा पर. 
और नागा पहाड़ियों के उपद्रवी प्रदेशों में जहां श्रभी कुछ ही समय पूर्वे तक 
गांवों के परस्पर आक्रमण और समूचे गांव का विनाश करना एक साधारण घटना 
थी। ऐसे स्थानों में जहां पर्यटकों का झाना-जाना भी बड़ा संकटमय था, वहां 
सम्पर्क स्थापित करने में यहां के अधिकारियों को.बड़ी कठिनाई हुई । 


पहले जब आदिवासी श्राक्रमण करके किसी व्यक्ति का सिर काटकर ले जाते 
थे तो उन्हें दंड देने के लिए उनका गांव चष्ट कर दिया जाता था। अब एक 
नया तरीका अ्रपनायों गया है जो लाभदायक सिद्ध हुआ है । आक्रमंण की सूचना' 
'धाने पर राजनीतिक श्रधिकारी भ्रथवा उसका  श्रधीनस्थ कर्मचारी तुरन्त ही प्रभावित 
क्षेत्रों का दौरा करता है और चिकित्सा, भोजन श्र वस्त्र सम्बन्धी सहायता देकर 
पीड़ितों की सहायता करता है । इसंके बाद झान्तिपूर्ण निर्णय के लिए वह सम्बद्ध 
गांवों के वयोवद्ध लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करता है ।.लोगों को लड़ाई-झगड़े 
आक्रमण की हानियां समझाई जाती हैं । और गांव वाले प्रायः इस बात पर सहमत हो | 
जाते हैं. कि उनके गांव में सरकारी अधिकारी और सेना की एक छोटी-सी टुकड़ी . 
नियक्त कर दी जाए जिससे वे निर्भय -होकर शान्ति से रहें और खेती कर सके । 


अ्रादिवासियों . में कानन और अनशासन की व्यवस्था करने; इनके साथ 
सम्बन्धों .को दढं बनाने और इनके जीवन के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त . 
करने के साथ ही हमें इनको ऐसे जीवन की शोर अग्रसर करना चाहिएं जो अधिक 
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. स्वस्थ, संखद और समृद्ध हो । यह प्रेरणा हमे परामश के इस भे देनी चाहिंए 
क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि प्रश्ञासक अपने आप को सर्व समझकर स्वेंच्छा- 
चोरी हो जाता है और चाहता है कि जिस वात को वह ठीक समझता है वही इनको | 
माौतनी चाहिए । | 

ग्रादिवासियों पर प्रशासत करते समय हमारा प्रथम लक्ष्य यह होना चांहिए 
. कि हम समस्याओं का समाधान इस प्रकार से करें कि ये लोग सहयोग दें । आदिवासी 
लोग भी भावक और भ्रात्माभिमानी होते हैं। वर्षों से ये स्वतन्त्र ज़ीवन बिताते 
आए हैं । इसलिए यदि हम अ्रकस्मात उन पर अपने नर्य तरीके लाग करेंगे जो 
इनके समाज के लिए नये हैं तो इनका विरोध करना उचित ही होगा । इसके 
विपरीत यदि हम श्रपने उदाहरंणों और व्यवहारों से नये तरीकों के लाभ 
बताएंगे तो ये बड़ी 'तत्परता से इनको लागू करने के लिए प्रशासन -को सहयोग 
देने के लिए राजी हो जाएंगे । 


ऐसे बहुत से अवसर श्राए जब आदिवासियों नें अपने निजी अनुभव के 
आधार पर पुरानी . परम्परागत रीतियों को छोड़ दिया और उन नयी रीतियों 
से मिलने वाल लाभ को समझा जो प्रशासत्र अधिकारी उनके बीच लागू करना 
चाहते हैं । ऐसे बहुत-से उदाहरण चिकित्सा के क्षेत्र म देखने में श्राएं । गांवों में 
महामारियां फलने के अवसर पर पहले तो ग्रामीणों ने चिकित्सा-सहायता प्राप्त 
“करना अध््वीकार, कर दिया और पशु तथा पक्षियों के परम्परागत. बलिदानों 
के द्वारा ही रोग-मुक्ति का उपाय करना चाहा | किन्तु जब इन रीतियों से इन्हें 
कोई लाभ नहीं हुआ्ना तो इन्होंने श्राधुनिक औषधियों का उपयोग करना स्वीकार 
: कर लिया और इलके उपयोग के फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त हुआ उस से इन्हें 
इन औषधियों में विश्वास होने लगा । 


सबसे पहले यह देखेना अत्यन्त आवश्यक हैँ कि कल्याण विभाग इन लोगों 

के साथ किस प्रकार और कैसा व्यवहार करते है, क्योंकि यदि इनके साथ अच्छे 
सम्बन्ध स्थापित न हुए और आदिवासियों में विश्वास पैदा न हुआ तो किसी भी 
कार्य-का कोई लाभ न होगा । जो कुछ भी कारये किया जाएगा, उसे आदिवासी अपने 
से भिन्न बाहरी समझेंगे श्रौर विकास योजनाञरों का कार्य न तो सचारु रूप से चल 
सकेगा और च उनसे कोई लाभ होगा । इसलिए आदिवासियों के प्रशासन के 
. “वन्‍्तर में सबसे आवश्यक वात इनके साथ निजी सम्पर्क स्थापित करने की है। 


यह पहले ही बताया जा चुका है कि इन लोगों के. अ्लग-थलग स्थानों में 

' रहने के कारण इनके जीवन-यापन के ढंगों, रीति-रिवाजों तंथा इनकी भाषाओं 
. में बहुत विविधता पाई जाती है । इसी कारण इन सब के लिए एक ही सिद्धान्त 
के आधार पर कार्य नहीं किया जा सकता और सभी तथा प्रत्पेक क्षेत्र में ने एक 
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से नियम ही लागू - हो सकते हैं । सुचारु रूप से बसे हुए क्षेत्रों के प्रशासन में भी . 
. जहां सभी -समस्याएं सामान्यतः एक-सी ही होती हैं और संचार-साधन काफी . 
उन्नत हैं, किसी कार्य के लिए बहुत अधिक समय लगाना, उसका बड़ा दोष माना 
जाता है। किन्तु आदिवासी क्षेत्रों में जहां शासन-तन्त्र की-व्यवस्था करने का 
' प्रयास पहली वार किया जा रहा हूँ, लाल फोताशाह! से प्रशासन की व्यवस्था करने 
का परिणाम तो अवश्य ही भयंकर होगा । यदि कोई आदिवासी अपने गांव से कई : 
. दिन चलने. के वाद जिला-मुख्यालय में आकर बीज अश्ववा औजारों के रूप में. 

कृपि सम्बन्धी सहायता कीःमांग करता है तो उससे केवल यह कह देने से काम नहीं ह 

चलेगा-कि मामला उच्च अधिकारियों केपास भेज दिया गया है। 


' आदिवासी मुख्यालयों में अधिक से अधिक एक अथवा दो दिन तक ही 
ठहर सकते हैं और एक वार जब ये घर लौट जाते हैं तो सम्भव है कि श्रगले एक. 
साल तक ये वहां फिर न आ सर्क । इसलिए ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन शीघ्र और 
सीधा-होना . चाहिए अन्यथा आदिवासी अधिकारियों .का विश्वास खो बैठेंगे 
ओऔर सरकारी कार्यो . की अ्रनिश्चितता का एक या दो बार अनभव करके अपना 
सहयोग देना.वन्द कर देंगे। 


आदिवासियों के बीच काम करने वाले कार्यकर्ताओं को उदार, साहसी 
और बुद्धिमान होना चाहिए । इस प्रकार के असामान्य क्षेत्रों और लोगों के बीच - 
काम करने के लिए उन्हें प्रत्युत्पन्नमेति का होता चाहिए जिससे वे प्रशासन 
की सैकंडों कठिनाइयों को पलक मारते ही हल कर सकें। सफल शासक सदैव 
नये प्रयोग करता रहता है क्योंकि कठिन से कठिन . समस्याओं का व्यावहारिक ' 
हल केवल नये प्रयोगों द्वारा ही निकांला जा सकता है। यदि ये प्रयोग आंशिक ' 
रूप से भी सफल हो जाएं तो यह कुछ कम बात नहीं. है। ऐसा कोई भी कार्य- 
कर्ता जो चली आ रही प्रणाली के-अनुसार ही कार्य करता रहता हु और कोई 
नया काम इसलिए नहीं .करता कि उसे तत्काल सफलता मिलने की आशा नहीं - 
होती, इन क्षेत्रों में सफल नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो लोगों के विकास और: 
उन्नति के लिए पुरानी प्रचलित प्रणाली के अनुसार ही कार्य करना बिल्कुल - 
बेकार होगा। ४ 
 . आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन - करना एक विज्ञान: हैँ जो इंजीनियरिंग 
अथवा चिकित्सा विज्ञान से किंसी भी प्रकार कम नहीं है, परन्तु यह अभी . बहुत 
अनुन्तत है और इंसके पूर्ण विकास के लिए बहुत अधिक अनुभव और ज्ञान की 
आवश्यकता है । आज हमारे प्रशासकों के कन्धों पर आदिवासियों की स्थिति . 
में सुधार करने का बहुंत बड़ा. उत्तरंदायित्व है जिससे ककि-ये हमारे राष्ट्रीय जीवन" 
में अपना पूरा सहयोग दे सकें | 


 सामदायिक. विकास कार्यक्रम हा 
एस० एन भट्ठाचार्य 


१६५१ की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से ५.३६ 
प्रतिशत व्यक्ति आदिवासी हैं। कोई भी विकास योजना विशेषरूप से सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल अर्थात्‌ १९६०-६ १ के अन्त तक 
समचे देश में लाग हो जाएगा, तब-तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि आदिवासी 
क्षेत्रों के साधनों .पर ध्यान नः दिया जाए और आदिवासियों. की विशेष: 
आवश्यकताञ्रों की पूर्ति न की जाए ४ 


अवतूबर, १९५२ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ. किए जाने 
के ग्रवसर पर बस्तर जिले के ३,००० गांवों में से ६८२ वर्गमील के क्षेत्र में बसे 
१ लांख मरिया तथा माड़ियो ग्ौण्ड लोगों की जनसंख्या के ३३४ से अधिक गांव 
भरपूर विकास के लिए चुने गए थे। इन क्षेत्रों के लिए भी विकास का रूप, जिसमें 
क्पि, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार-साधनों ञ्रादि का प्रमुख स्थान है, भारत के 
शेप प्रदेशों के ही समान था। इसमें यदि कोई अन्तर था तो केवल इसी बांत में . 
कि कुछ बातों पर अधिक जोर दिया गया और कुछ. पर कम क्योंकि कार्यक्रम . 
जनता की सबसे प्रधान आवश्यकताओं के अनुरूप ही रखना पड़ा। 


योजना बनाते समय दृष्टिकोण बिल्कुल वस्तुपरक था। .यह एक आशिक- 
और सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसमें आजकल की आ्रावश्यकताओं को देखते हुए 
उन विकास कार्यो पर जोर दिया गया था जिनके बिना यह गतिहीन और भ्सफल 
ने हो जाए। ; 
सरल प्रकृति वाले इन' पहाड़ी लोगों के वीच यह कार्यक्रम कार्यान्वित: 
करना जितना सहज है उतना ही कठिन भी है। इनकी स्वाभिमान और आत्म- 
'सम्मान की भावना को ठेस पहुंचाए बिना. सच्चे प्रेम. और सहायता की भावना 


ह से इनके पास पहुंचने वाला और इनकी समस्याओं को हल करने वाला व्यक्ति. 
अवश्य सफल होगा। 


ब 


जंब पिछले दो वर्षो में में बस्तर योजना कार्य के अ्रन्तर्गत किए.गए कार्यों: 
का सांख्यिकी सर्वेक्षण कर रहा था, तब योजना कार्य के कार्यपालक अधिकारी 
श्री आर० सी० वी० पी० नोरोनहा ने मुझ से कहा “आप की सफलता के माप-- 
दण्ड क्या है, यह तो-में ठीक से नहीं जानता परन्तु यदि.आप मझ से पूछें कि इन सारे 
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महीनों में में क्या करता रहा तो मैं कह सकता हूं कि मैंने आदिवासियों के हृदय 
और मस्तिष्क पर प्रभाव डाला हैं ।” 
कंवल बस्तर के ही नहीं बल्कि सभी आदिवासियों की सबसे बड़ी विशेषता . 
यह हैँ कि यदि ये एक बार आप में विश्वास करने लगें तो ये भापके लिए सब कुछ 
करने के लिए तैयार रहते हैं । श्री डब्ल्यू० वी० ग्रिगसन जिन्होंने भ्रादिवासियों.के 
बीच अनेक वर्ष विताएं हैं, के कथनानुसार सभी माड़िया लोग स्वभाव से अत्यन्त 
ऋतज्ञ होते हैं, इनके प्रति हम जो उदारता दिखाते हैं अथवा इनकी भलाई का 
हम जो भी काम करते हैं, उसके लिए ये वहुत अनुगृहीत होते हैं ।+ | 
इनकी विशेषताओं के बारे में श्री ग्रिगसन का यह भी कहना है क़ि “पहाड़ों 
मे रहने वाले ये लोग साहसी और परिश्रमी होते हैं, किसानों के रूप में परिश्रमी 
और कहावत के अनुसार सच्चे““ये उदारता दिखाने से बहुत जल्दी वशीमूत हो 
जाते हैं । 
सामूदायिक विकास कार्यक्रम से, जो सरकार भर जनता .के पारस्परिक 
सहयोग पर आधारित है, आदिवासियों की यह विशेषता बहुत शीघ्र ही स्पष्ट 
हो गई । 
: .-.. योजनाकार्य अधिकारियों ने कृषि सम्बन्धी एक लम्बा-चौड़ा कार्यक्रम 
आरम्भ किया है। इस क्षेत्र के आदिवासी केभी एक स्थान पर तो कभी दूसरे 
स्थान पर खेती करते हैं । ये लोग जंगल में. आग लगाकर उसे साफ कर लेते हैं 
और जली हुई राख से खाद का काम लेते हैं । नुकीले डण्डों अथवा झ्रादिम प्रकार 
के हलों की सहायता से भूमि को खोदकर ये लोग बीज डालने के.पहले निम्न 
मन्त्र पढ़कर अपने पूर्वजों से सहायता की प्रार्थना करते हैं: ह 
तोदार पेपी मित केंजत । मीकु हार किहानोम, इंजे केंजातू, अरु माकी नेहना 
नेहना अ्नामवायी । इंजे राम अय मातु मंकमासी मन्तु (ऐ पूर्वजों |! हम आप से _ 
अआर्थना करते हैं कि. आप हमारी विनती सुनिए कि इस बार हमारी फसल - 
'बहुत अच्छी हो । आप हम पर क्रोध न करके हमारे अनुरोध की रक्षा कीजिए )। 
इस क्षेत्र में सिंचाई की सविधा न होने के कारण आदिवासियों को वर्षा. 
ही निर्भर रहकर खेती के लिए जुए का सा दांव -लगाना पड़ता हैँ । कुछ 
ही समय पुर्वे तक ये लोग हरी खाद और गढ़े की खाद का नाम तक भी नहीं जानते _ 
थे। नि्वन्द्र भाव से जंगलों को नष्ट करने से वर्षा का पानी मिट्टी को अपने साथ. 
बहा ले जाता है और इस प्रकार भूमि-क्षरण के कारण भूमि की उर्वरता बिल्कुल 
नंष्ट हो गई है । ;$ | 





त है दि साड़िया गोण्ड्स आफ़ वस्तर'---डब्ल्यू ० वी 9 ग्रिगसन 5 
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झ्रादिवासी, लोग सदा मिल जल कर काम करने के लिए तैयार रहते है 
प्रौर इनके अनसार इनकी फसलें गांव के सम्मिलित उद्योग का परिणाम होती 
है, एक व्यवित के परिश्षम का नहीं । किसी भी सहकारी कार्य के लिए ये एक साथ 
ही प्रोत्ताहित और एक साथ ही निराश हो जाते हूँ | इनकौ इस विशेषता के 
कारण योजनाकार्य श्रधिकारियों को इनके लिए कृषि कार्यक्रम बनाने में बड़ी 
सहायता मिली है। इस कार्यक्रम की प्रारम्भिक स्थिति में सरकार का प्रयास इस 
वात की ओर था कि इनमें कृषि के प्रति रुचि जागृत हो । इन्हें कृषि की उन्नत 
विधियों से परिचित कराना तो बाद की वात है । श्रव तक एक हजार एकड़ सर- 
कारी भूमि गांव वालों द्वारा बनाई हुई सहकारी समितियों को बांटी जा चुकी हूँ । 


कोण्डागांव खण्ड मुख्यालय में इच्छापर गांव के वलदेव सोन्ये ने सहकारी 

आधार पर खेती करने के लिए बीस एकड़ भूमि मांगी । एक प्रइन के उत्तर में 

उसने कहा कि योजनाकाये कर्मचारियों की सहायता से वह इस भूमि पर खेती 

की उन्नत विधियों से खेती करना चाहता है । उसने 'वर्मा ट्रिपल! कास घान के 

बारे में सुन रखा था और वह इसी घान को अपनी भूमि में भी पंदा करना चाहता 

था। दूबे उमरगांव का एक दूसरा ग्रामीण लछमन अपनी भूमि पर जापानी पद्धति : 
से धान की खेती करता झा रहा है । इन फसलों के लिए योजनाकाय क्षेत्रों में खोदे 

गए बड़े-बड़े गड़ढों से खाद मिलती हैँ । 


् 
अ्रभी हाल ही में ३० श्रादिवासी किसानों को २०० मील दूर मध्य प्रदेश 
का रायपुर योजनाकार्य दिखाने के लिए ले जाया गया था । इसका उद्देश्य - उन्हें 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम से परिचित कराना था। ह 


आदिवासियों ने श्रपती इस यात्रा से बहुत-कुछ सीखा हैं। झ्रब ये भी 
अपने पशुझों के लिए अलग बाड़े बना रहे 


संचार और सिंचाई की सुविधाओं की इस क्षेत्र में सबसे अधिक आवश्य- 
कता हूँ। यहां वर्ष में केवल दो महीने वर्षा होती है और उस पर भी पहाड़ी स्थान 
होने के कारण वर्षा का सारा पानी वह जाता है । यहां की समस्या इस पानी को 
संगृहीत करने की ही नहीं वल्कि ऊपरी प्रदेशों में भलीभांति सिंचाई करने की 
भी है। बस्तर में चावल स्थानीय खपत. से अधिक होता है और तिलहन के 
उत्पादन तथा निर्यात के सम्बन्ध में, विशेष रूप से सरसों के सम्बन्ध में, उत्तर 
अदेश के बाद इसी का स्थान हूँ । गेहूँ और कपास जैसी रबी की फसलें यहां बोई 
जाने लगी हैं परन्तु इनकी सफलता सिंचाई की सुविया पर निर्भर है । 


े आदिवासियों में एक तो कुशल कारीगर ही बहुत्त कम हैं और इन तक झावश्यक 
सामग्रियों का पहुंचाना और भी कठिन है क्योंकि मुख्यालय के सवसे पास का रेलवे 
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स्टंशन १८४ मील दूर हैं| इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी अब यहां जनता के 
सहयोग से सड़कें: और पानी.इकट्ठा करने क लिए बांध बनाए जा रहे हैं 


दिसम्बर, १९५४ तक यहां १०,४०० गढ़े खाद और मत्र के लिए खोदे गए, 

“४०० खेत खेती की आधुनिक पद्धति के प्रदर्शन के लिए.तैयार किए गए, .१,३०७ 

. मेन उन्नत ब्रीज बांट गए, २५०० एकड़ भूमि - का पुनेरुद्धार किया गयों और .. 
४०,००० पशुओों को रोगों से बचाने के लिए. टीके लगाए गए ' 


सेंचार-साधनों का विकास कृषि कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग हैं । अच्छी: . 
सड़कों के बिना योजनाकार्य कर्मचारी किसानों को बीज अथवा उर्वरक शीक्ष - 
नहीं दे पाते । श्रव तक २०० मील से अधिक लम्बी सड़के बनाई जा चुंकी हैं जिन 
पर अनुमानतः लगभग ६२,००० रुपये व्यय हुए। विभिन्न योजनाकार्यों के लिए 
आदिवासियों से लगभग आठ -लाख रुपये मिले हैं, जब कि सरकार. ने भी 
. लगभग ६७० लाख रुपये व्यय किए । पक खा 


है. 


आ्रारथिक दृष्टि से पिछड़े हुए इस क्षेत्र में धान कोटि श्रथवां अन्न-भण्डार बनाए 
गए हूँ । इन भण्डारों का प्रवन्ध गांव वाले करते हैं । तथा वस्तर गांव की धाच कोटि, ' 
.कसरपाल, भानपुरी, दहीकेंगा, करपावण्डी की चार अन्य धान कोटियां हु, 
लगभग २०,००० मंन ज्ञावल संगृहीत किया. गया । किसान अ्रपतती फसल काट 
 करंइन भण्डारों में जमा कर देते हैं और जब बाज़ार में भाव बढ़ जाता है तो इससे. 
उधार ले लेते हैं। ऐसे ऋणों पर किसान प्रसच्नतापूर्वक २५ प्रतिशत व्याज देते हैं और 
. फसल कटने के समय जब बाजार भाव मन्दे होते हैं तो ऋण चुका दिए-जाते हैं। .._ 


* यह ऋण किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है बच्चत कि गांव क कुछ 
लोग उसकी ईमांनदारी की पष्टि करें । योजनाकार्य. अ्रधिकारी के अ्रनुसार ये व्यक्ति 
ईमानदार होते हैं और इनके लिए किसी प्रकार की ज़मानत की आवश्यकता नहीं 
होती | यह व्यवस्था यहां सन्‍्तोषजनक रूप से चल रही है, विशेषकर इसलिए कि. ु 
अधिकांश गांव वांलों ने यहां विकास मण्डल बना लिए हैं जो धाने कौटियों का. 
प्रबन्ध करने के अतिरिक्त छोटे किसानों की जमानत भी कर देते ह 


._ आदिवासियों में. कुटीर उद्योगों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा 
है। बस्तर के माड़िया लोग कंघियों (फ्लाइंगशटल) का, उपयोग ,करने लंगे 
- हैं। कलतः हाथ से बुने कंपड़े. का उत्पोदन बढ़ गया है। बढ़ई चर्ये औज़ारों से. 
.. काम कर रहे हैं और अपने व्यवसाय में पहले से अधिक दक्ष हो गए ५ धोंकेनियों 
' और फूंकनियों कां प्रचलन होने के कारण लुहारी. के काम में भी-अब उन्नति ही 


' रही है । 


रत 
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बस्तर में बांस बहुतायत से-होता है । बस्तर' शब्द की उत्पत्ति. ही कुंछ 


'लोग बांस” से मानते हैं । आदिवासी लोग टोकरियां वनाने में बहुत कुशल 


होते है! और योजनाकाय-अधिकारी टोकरियों की बिक्री में इनकी सहायता करते 


'हैं। रस्सी बनाने का काम भी ठीक ढंग से चल रहा है । _ 


यहां के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में कृषि -के अ्रति 
रुचि जागृत करना है। इन्हें बुनियादी शिक्षा दी जा रही है जिसमें: खेती-पर 
ही-अधिक बल दिया गया है क्योंकि लोगों का विचार. यह है कि बड़े लोगों 
की अपेक्षा यवकों को सिखाना अ्रच्छा है .। बड़ों को कोई भी नयी वात सिखाने 


से पहले पुरानों बातों को भुलाना होता हैं । 


आदिवासियों में आधुनिक शिक्षा के प्रति स्वाभाविक रूप से उपेक्षा , का 
आाष पाया जाता है 4 ठीक हो या गलत, परन्तु वयोवृद्ध लोगों का विचार है कि 
इससे उनका' पतन होता है । जब योजनाकार्य कमचारियों में आदिवासियों में 
अपना शिक्षा-कार्यक्रम कार्यान्वित करना चाहा. तो उन्होंने उपेक्षा दिखाई। , 
किन्तु कर्मचारियों ने धर्यपू्वक ऐसी पद्धति खोज, _निकाली जो आदि- 
वासियों की प्रवृत्ति के अनुकूल हो और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली 
हो। यहां १३ प्राथमिक स्कूल, ४ मिडल स्कूल और ए८ हाई सकल खोले ' 
जा चुके हैं और उनको भूमि भी दे. दी गई है । छात्रों के लिए व्यावहारिक कृषि 
और इससे सम्बन्धित विषयों का ज्ञान प्राप्त करता अनिवार्य कर दिया गया है। . 
फसल के अनुसार .प्रतिमास इनका पाठ्यक्रम, बदलता रहता है। छात्रों को सप्ताह . 
में दो वार शारीरिक श्रम करना पड़ता है । आंदिवासी लोग अब यह देख कर 
सन्तुष्ट हैं कि कृषि के सम्बन्ध में इनके बच्चे इनसे अधिक जानते हैं। आरम्भ 
में जब लड़के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान. पर लगाने और खाद आदि की 
बातें करत थे तो बड़े लोग उनका मजाक उंड़ाते थे | परन्तु वाद में जब बस्तर 


'हाई स्कूल के लड़कों को एक एकड़ भूमि पर सबसे अधिक - उत्पादन करने के 


उपलक्ष्य में प्रथम' पुरस्कार मिला तो इनके हृदय गर्व से भर उठे। अब-आदि. 
यासी- अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। इसका परिणाम 


, यह हुआ है कि योजताकार्य क्षेत्र में नये प्रकार के ७३ प्राथमिक स्कूल 


खोले गए हैं । अ्रधिकारियों द्वारा किए गए एक प्रवन्ध के अ्नुसार-लड़के 


'किसानों के साथ उनके खेतों .परं काम करते हेंऔर इन्हें उत्पादन का ५० 
- अतिशत मिल जाता है। इस प्रकार ये स्कूल सरकारी सहायता के.बिना- स्वतन्त्र 


रूप से चल रहें हैँ और स्कूलों के छात्र कृषि के क्षेत्र में नेत॒त्व के अ्भाव-- की भी 


'पू्तिं कर रहे हैं । 


१३८ . श्रादिवासी 


श्री नोरनहा ने वत्ताया--/इसीलिए मेरा लक्ष्य छोटे बच्चों को सिखाना 
था।. एक बार यदि नींव पड़ जाए तो ये योजनाकार्य-अभ्रधिकारियों की सहायता 
के बिना सी चलते रहेंगे ।” दिसम्बर, १६९५५ तक इस कार्यक्रम से ६,३६४ लडकों 
को लाभ हुआ। इन स्कूलों में जहां कुछ- वर्ष पूर्व छात्रों के ताम पर उल्लू बोला 
करते थे, अ्रव छात्रों का कलरव निरत्तर गूंजा करता है। 
. इन क्षेत्रों में श्लादिवासियों का स्वास्थ्य भी सुधारने की चेष्टाएं की जा रही 
हें । 

बस्तर जिले में 'एविटामिनोसिस' नामक रोग सामान्यतः पाया जाता है । 
श्रादिंवासियों के भोजन में पौष्टिक तत्वों का श्रभाव रहता है। पेज' अथवा 
मारभात' इनका मुख्य भोजन हैँ | सब्जियों से ये बिलकुल अ्रनभिन्ञ हैं । इनके 
भोजन को सन्‍्तुलित बनाने के लिए प्रायः सभी गांवों में मूली, पालक, और भिषण्डी 
उगाई जा रही है । एक चिकित्सक ने अपनी दैनन्दिनी में लिखा हैं कि बस्तर ज़िले 
के गांवों में खाद्य सब्जियों को श्रधिक से अधिक मात्रा में बोया जाना चाहिए। 

इस क्षेत्र में मलेरिया भ्रौर चर्म रोग बहुत फैलते हैं । अरब तक यहां के 
आदिवासी इसको दूर करने के लिए अन्धविश्वासों भर जादू-टोने पर विश्वास 
करते थे । इसलिए इनमें श्राधुनिक ओषधियों का प्रचार करने के लिए बहुत 
धैयेँ की आवश्यकता थी। दिसम्बर, १९५४ तक विभिन्न दवाखानों में १५,००० 
से श्धिक रोगियों की चिकित्सा की गई। हैज़े से बचाने के लिए लगभग १६,००० 
लोगों को टीका लगाया गयाझ्औौर ६०० कुंग्ों में कीटाणुनाशक झौषधियां डाली' 
गई । योजनाकार्य क्षेत्र में दो स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त कोढ़ के रोगियों - 
के लिए भी एक दवाखाना खोला गया । योजनाकार्य कोष से जनपद सभा के 
अ्रस्पतालों को सहायता भी मिल रही हूं । | 

बस्तर .की भांति कालाहाण्डी में भी वाढ़ से सुरक्षित -रहनें वाला विशेष 
प्रकार का घान--एफ शआर -४३-बी बोया जा रहा है जिसकी मांग दिलों-दिन 
बढ़ रही है।. धांत पैदा करने की जापानी पद्धति अब इन लोगों के लिए .कोई 
नई बात नहीं हैं। यहां पर 5५,००० मन से अधिक बीज और ७,३०० से अधिक 
कृषि के नये ओौज्ञार वांदे. गए हें ।.३४७ गांवों में लगभग १,८०० खाद के गरढ़े 
 खोदे गए ह आगौर दिसम्बर, १९५४ तक २,२७० मन से अधिक रासायनिक 
उर्वरक बेचे गए ।.. | 

इन सब बातों का परिणाम यह निकला कि इस क्षेत्र में उत्पादन सौ प्रति-_ 
शत बढ़ गया। - | 
:  उड़ीसां के आदिवासी श्रच्छे कारीगर हैं श्रीर कपड़ा बुनने' तथा .जूता 

बनाने में वहुत कुशल हैं। मेहर लोगों का परम्परागत व्यवेश्राय कपड़ा बुनना . 


सामदायिक विकास कार्यक्रम “१३९' 


ही है । ये विकास कार्यक्रम सें, जिसे ये पल्‍ली विकास योजना कहते-हैँ, ऋण 
लेते हैं:। वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए यहां पर ६० से श्रधिक सहकारी 
समितियां खोली गई हैं। आदिवासी बच्चे अ्रव जूनागढ़ में बने एक वहुघन्धी- 
शिक्षा कैन्द्र में जता बनाने, कपड़ा सीनें और बढ़ईगीरी का-प्रशिक्षण प्राप्त करते 
हैं । इसके अतिरिक्त इस केन्द्र. के शिक्षक विभिन्न गांवों में जाकर अस्थायी 
शिविरों की भी व्यवस्था करते हैं | अब चमड़ी कमाने की नई-नई विधियां 
उपयोग में लाई जाती हैं (| मै 
इस योजना क्षेत्र में गांव वालों ने ११० मील लम्बी सड़के बनाई हैं जिससे 
गांवों के आन्तरिक भागों में- यातायात की ही सुविधा नहीं बढ़ी वल्कि इससे 
बहुत-से भूमिहीन किसानों को जीविकोपार्जन का ग्रवसर प्राप्त हुआ हैं। 
पहले इस प्रदेश के लोग मद्यपान के बड़े प्रेमी थे परन्तु अब सरकार ने - 
चतुरता से इतकी यह आदत छुड़ा दी है। योजनाकार्य-क्षेत्रों में २० से श्रधिक 
बनियादी स्कूल खोले जा चुके हैं और ६० प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों 
में परिवर्तित कर दिया गया है । इन स्कूलों के व्यय में यहां की जनता ने स्वेन्छा 
से अपना सहयोग दिया है । भ्राजकल इंस क्षेत्र में १९४ समाज शिक्षा केद्ध हैं। 
अन्य आदिवासी क्षेत्रों में भी विकास कार्यक्रम के लिए आदिवासियों - का 
उत्साह और यथाशक्ति उसमें सहायता देने की इनकी इच्छा स्पष्ट दिखाई 
पड़ती है । " 
.. ४०,५३० व्यक्तियों की जनसंख्या के हिमाचल-प्रदेश में गांववालों ने 
१,२०,००० रुपये दिए श्रौर ४,००,००० रुपये सरकार ने व्यय किए | इसी 
. अवधि में श्र्थात्‌ इस कार्यक्रम की प्रथम दो वर्षों में मध्य भारत और राज- 
स्थान के, आदिवासी क्षेत्रों में जनता ने १,८5०,००० रुपये तथा सरकार ने 
३,४२,००० रुपये व्यय किए 
बीजापुर और हँदराबाद के कच्चड़' खण्डों की जनता ने भी १,६२,००० 
रुपये का योगदान दिया। ै 
असम, विहार, उत्तर-पूर्व सीसान्त प्रदेश, जिपुरा, मणिपुर तथा उत्तर 
प्रदेश के आदिवासी योजनाकार्य क्षेत्रों में भी. इसी प्रकार की आशाजनक प्रगत्ति 
हुई है । ः 


